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अल्प परिचय 


दादा कृपालानी भारत की एक तगडी णरिसियत हैं । उनके विचार 
तगडे होते हे और क॒ति भी सनसनी पैदा करनेवाली होती ह। लोगो ने 
मिर्फ उग्र आन्दोलनकारी कृपालानी को ही देखा हैं। उन्होंन उनका वह 
रूप नही देखा, जिसने जात और गभीर तपस्या से खादी का विकास किया 
झौर उसे सफल बनाया । लोगो को उनकी लोक-सग्रह-कुणलता का पता 
नही है। उत्तर प्रदेश मे जब भूदानयज्ञ आन्दोलन के मिलसिले में विनोवा 
ने यात्रा की तव मालूम हुआ कि क्ृपालानीजी के सप्क और जीवन से देश 
के कितने ध्रघर कार्यकर्ताओं और निषुण कर्णवारो को प्रेरणा मिली । 
१०९२६ या २७ में उन्हें पहले-पहल देखने का सुयोग मिला । हम 
लोगो से एक हिमनत व्याख्यान माला का आयोजन नागपुर तिलूक 
विद्यालय की ओर से किया था। देण के प्रसिद्ध विद्वान और लोकाग्रणियो 
के व्यास्यान हुए । खादी ओर राष्ट्रीय शिक्षण पर वुद्धिवाद की भूमिका 
पर से यक्तिसगत भाषण करने के लिए वक्‍ता मिलना बहुत ही कठिन 
था। राष्ट्रीय शिक्षा पर भाषण करने के लिए पूना के अब सुप्रसिद्ध लेकिन 
उस समय के विल्कुल अप्रसिद्ध आचार्य भागवत आये । उनका भाषण सुन 
कर श्रोता दग रह गये। खादी पर व्याल्यान देने के लिए ऊृपालानीजी आये। 
दे भी अत्यन्त अल्प प्रसिद्ध थे। जब वे हमारे विद्यालय में आये और 
हम लोगो को उन्होने अपना परिचय दिया तो सबको कुछ अदेशा हुआ कि 
खादी जसे विषय पर न जाने कसा भाषण होगा। लेकिन जब सापण हुआ 
तो सव अवाक रह गये । वडे-वडे बृद्धिवादियो की तवियत खुश हो गई । 
उसके वर्षो बाद उनका एक छोठा-सा भाषण १९३५ में बनारस के हिन्दू- 
विश्वविद्यालय में सुना । उसमे जोथ था और विवेचन भी । जल्ते हुए 
अगारो की तरह एक-से-एक वढ कर जो दहकते हुए शब्द विजली को 
रफ्तार से वाहर निवले थे वे खून को खौला देते थे। कहना न होगा कि ये 
दोनो भाषण जग्रेजी में हुए थे । 


कृपालानीजी की शेली की यह विज्ञेपता है कि उनके शब्दों मे नोक 
होती हैँ, लेकिन डक नही होता । वे वार करते है, लेकिन घाव नहीं करते। 
उनको विदारक मीमासा और तकं-कर्कश विश्लेषण से आप तिलमिला 
उठते है, लेकिन घायल नही होते । कभी-कभी उनके लेख पट कर और 
विश्येंषफर भाषण सुनने के वाद वाल्टेयर की याद आती है । उनके प्रतिपादन 
मे आवेग और तीबना के साथ-साथ बुद्धि को सतोष देन वाली तक॑-पटुता 
होती है | कृपालानीजी एक जव्ययनज्ञील गौर तत्त्वान्देपी पडित हे । वे जो 
दुछ बहते हूँ उसके पीछे गहरा अध्ययन औए वैज्ञानिक प्रज्ञा होती है । 


है; 


उनकी 'लेटस्ट फैट नामक पुस्तिका जिसने पढ़ी होगी वह उनकी शली की 
अन्यतम विशभपताओं से मग्ब हुए बिना नही रह सकता। 

स्पपष्टता का गण इतना होता हें कि लोगो को वे महफट आदमी 
मालम होते ह | लेकिन स्पप्टता में उनकी भावना की उमद्रता होती हैं, 
अविनय की वृत्ति नही । 

चनोती' और आन्दोलन क्रृपालानीजी की प्रकृति के गण-विद्यंप ह । 
पुरुपार्थ और प्रतिकार के अवसर पाकर उनकी प्रतिमा खिल उठती हैं । 

मीमासा और विवेचन में वे पते की बात बहुत साफ तौर से रख 
देते हें। अहिसावादियों और गातिवादियो को उन्होने बार-बार जतलाया 
कि अप्रतिकार में सज्जनता नहीं ह और अन्याय सह लेने में क्षमाशीठता 
नहीं है । जो सत्याग्रही है वह प्रतिकार-परायण अवश्य होगा । सत्याग्रही 
पराक्रमगील योद्धा होता है । दबे हुए और बेजान लोगो को वे लगातार 
समझाते है कि कायरता से हिसक प्रतिकार कही अधिक श्रेयस्कर हैं । सत्र 
से बडा पाप अन्याय के सामने सिर झकाना हैं, सब से बडा गुनाह कायरता 
” | उनके इस विब्लेपण का जागतिक थान्तिवादी परिपद्‌ और गावी- 
परिसिवाद-सम्मेलन ((ब्नागपीगशव्षा) छैथ्यायवा) में एकत्रित मनी- 
पियो पर बहुत प्रभाव पडा । 

फ्पालछझानीजी गाथी-दशन के प्रतिभाशाली और प्रगल्भ प्रवक्‍ता हे, 
वेज्ञानिक सर्वोदिय के वे नित्य जागरूक और दक्ष पुरस्कर्ता है । गावी-तत्व- 
जान और सर्वोदिय-विज्ञान कही छीक में पडकर सकीर्ण न हो जाय या जड़ 
कमं-वाट में परिसीमित न हो जाय, इसके विषय में वे निरन्तर साव- 
पानता से प्रयत्न करते रहते है । 

ऐसे व्यवित के क्राति मीमासात्मक लेखों का यह छोटठा-सा सग्रह हैं । 
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भूदान-पत्त की पाइ्वे-भूमि 


मझाक्िदाहटा समाऊदाद क्त मस्िद्धात तले के ऊचसारु चुसार सांचदायव ठृ स-निवारण रण 


के खार उपाना कक्षा चतादा प्रतिझोष सा ऋाति कप दिन टालन मे 
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पर झंधिप्ठित सोपणहोन समाज को स्थापना केवल काति- 
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हा प च 


करा दगनमाध्य न हा हा सकता ह। इत्तालएु मनुण्य के ठुख- निवारण के 
मम बम». ्यननीफाअयााउटरत-परा-+तपन्तलन, आाल्थशाशिर न ४ 
रूर उपाय ऊातणतना हु । 


ऋ्ाहि का मूल क्या ? 








इसमे यह ऊरये गॉनित है कि क्षातिया नितात दरिद्रता और कगालियत में 


।पट एऐंदिहानिक (सका चत्द नहा हू । लोगो ने निरन्तर ट्ख 





के दर दगावत ल्यि सदियों तक चहर किया हैं। केवल 


णि॥ 




















ल्‍गे माह से ऋ्तति नहीं होती | लछोगो की उसके वियय में जो धारणा 
होती है उस घारपा दे से ज्यति होती है । जदतक उनका यह विव्वास 
होता है कि यह दुड उनके भाय मे ल्खि है, इसल्ए वह झनिवार्य है और 
किक शनलात पस्थीश द्ह्द्र नहीं हो सकता, तदतक वे उसे चुपचाप 
चलकनन न जनम क- £ मभारता झा 


नह लेते है। पजन्‍तु यदि लोगो को यह विश्वास हो जाय कि दुख चाहे वह 
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दल्कि सनध्यकत ऊौर निराक्षरयीय है, तो वे परिच्धिति में परिदर्दन करन 
८.सल नल्प्यइुद झआार नराक्षच्याव झज, ता दे पारान्धात न पारवतन करन 

ज्गरामस मिलता & उनतदा «० 
; व्यज्ञ जितना जगराम मिलता है, उतना पहले 


संद तरफ नन्य्रा का 


६ सामाजिक क्रान्ति और भदान 


रुख बगावत का है । कारण यह हूँ कि एक शताब्दी से अधिक काल तक उनको 
यह सिखाया गया है कि उनकी गरीबी, यद्यपि वह पहले से कम हो गई 
है, फिर भी वह अनुपयुक्त है | वह न तो उनके भाग्य में वबदी हैं और न 
अनिवायं ही हैं | वह अन्यायपूर्ण समाज-व्यवस्था का परिणाम हैँ और उस 
समाज-व्यवस्था में उनके अपने प्रयत्नों से परिवर्तन हो सकता है । 

आधुनिक परिभाषा मे, जिसमें आजका शिक्षित वर्ग समझ सकता 
है, भूदान-यज्ञ समझाने से पहले लोगो के मन में जो म्रम हे, उनका निवारण 
करना चाहिए। श्री विनोबा दान के रूप में जमीन मागते हे। इसलिए 
एसा मान लिया जाता है किवे जमीन की भीख चाहते हे । और जो 
लोग जमीन देते है, वे उदारता का काम करते हेँ। अत वे कुछ 
विशेष पुण्य के और लोकादर के पात्र हें। पर विनोवा जमीन न देने- 
वालो से देनेवालो को जब श्रेष्ठ समझते हे तो उसी अथे में, जिस अर्थ 
में कि हम एक ईमानदार कार्यकर्ता को लापरवाह कार्यकर्ता से श्रेष्ठ 
समसते हे । ऐसी दुनिया में, जहा कि बहुत-से लोग अपनी जिम्मेदारी 
पूरी करने में भी आनाकानी करते है, वहा ईमानदार कार्यकर्ता दाम 
जेकर अपना काम पूरा करता हे । 

सार्वजनिक सपत्ति 

श्री विनोबा का बुनियादी सिद्धात यह है कि हवा और पानी को तरह 
जमीन भी भगवान्‌ की है । यह सिद्धात वे हिम्मत के साथ अपने श्रोताओं 
के सामने और दाताओ के सामने रखते हें । इसलिए वे कहते हे कि जमीन 
किसी की निजी सपत्ति नहीं होनी चाहिए । 

समाजशास्त्रीय परिभाषा 

समाज-थास्त्र की परिभाषा में इसका अनुवाद यह होगा कि भूमि 
का सामाजिक मृत्य है जौर इसलिए वह व्यक्तियों की निजी सपत्ति नहीं 
होती चाहिए, वल्कि उस पर समाज की मालकियत होनी चाहिए, और 
डसझा उपयोग समाज के हित के छिए होना चाहिए, जिसमें जोतने वाले 
का ब्ित भी शामिदत्र हैं| 


भदान-यज्ञ को पाइवें-भूमि ७ 


आरम्भ मे जमीन समुदाय या गाव की ही होती थी । सामाजिक 
आवश्यकताओ में परिवर्तन होने पर समय-समय पर उसका पुनवितरण 
किया जाता था। इसलिए जमीन का आज का मालिक जब जमीन का दान 
करता हैँ तो वह ऐसी चीज समाज को लौटा देता है, जिस पर उसका 
स्वाभाविक अधिकार नही हूँ । 
आज उसको जो मालकियत मिली है, वह राजनैतिक और वंधानिक 
सस्थाओ की दिलाई हुई है। ये सस्थाए दुनिया भर में राजनेतिक, सामाजिक 
तथा आर्थिक प्रभुत्व और शोषण के परिणाम-स्वरूप स्थापित हुई है । 
सफल हिसा और युद्ध ने अक्सर इनकी स्थापना में मदद पहुचाई है। जन- 
तस्त्र में भी निजी सम्पत्ति की व्यवस्था हमेशा न्‍्यायसगत और नंतिक 
दृष्टि से उपयुक्त नही होती । उसका आधार गतकालीन कानूनी, राजनंतिक, 
सामाजिक और आधिक कल्पनाए, भ्रात घारणाए, दूषित ग्रह और घामिक 
भ्रम इत्यादि होते हे । 
बटवारे का अर्थे 
विनोवाजी जमीन पर सारे पुराने अधिकारो को मानने से इल्कार 
करते हूं । इसमें वे उतने ही कातिकारी है, जितना कि कोई भी माक्से- 
वादी हो सकता हूँ । अन्तर इतना ही हूँ कि विनोवा नैतिक मत-परिवतेंन 
से और जहिसात्मक उपायो से समाज को जमीन वापस दिलाना चाहते 
हूँ। माक्संवादी परिभाषा के अनुसार विनोवा यह मानते हूँ कि उत्पादन 
का म्‌ रू्य साधन होने के कारण जमीन समाज की हैं और इसलिए उस पर 
समाज की ही मालकियत होनी चाहिए । यह वात इस पर से स्पष्ट हो 
जाती हूँ कि भूदाव में जो जमीन मिलती है, उसका प्रत्यक्ष बटवारा गाव 
करता हूँ। खूद गाववाले बतलाते हें कि कौन-सा परिवार सबसे अधिक 
जरूरतमद और सत्पात्र है । 
फिर यह सवाल होता है कि मौद्योगिक उत्पादन के मौजारो के वारे 
में क्या नीति होगी ? विनोवा अपने भाषणों में कई तरह के घन को समाज 
वी सम्पत्ति बतलाते हें। फिर भी फिलहाल उन्होने अपना ध्यान भूमि 
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की मालकियत तक ही मर्यादित किया हैं। प्राय वे घनवानों से अपनी 
दूसरी सम्पत्ति का कम-से-क्रम छठा हिस्सा सार्वजनिक कामों के लिए खर्चे 
करने को कहते है , चाहे फिर वह सम्पत्ति किसी तरह प्राप्त क्यों न की गई 
हो | किन्तु आज उनका पूरा जोर भूमि पर ही है। गाधीजी और अन्य 
नीति-प्रवत्तको की तरह वे भी पर्याप्त व्यवहार-निप्ठ है । इसलिए कहते 
है, मेरे लिए अभी एक पग बस है । 
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नया जीवन-वशंन 

भदान-यज्ञ-आन्दोलन से अनेक फायदे है, इसमें शक नही । लेकिन 
क्या उतने से वह क्रातिकारी हो जाता है ? इस प्रइन का उत्तर तभी दिया 
जा सकता है, जब हम यह जानते हो कि क्राति में कीन-कौनसी बातें आती 
”। समाज के पुराने मूल्यों की भावना और बुद्धि की दृष्टि से पुनर्मूल्यन 
प्रति का मूठमभृत लक्षण हे । इतिहास की सभी बडी क्रातिया, चाहे वे 
आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनंतिक, आथिक या कलात्मक, किसी भी 
प्रकार वी रही हो मसूत्य-परिवर्तन के परिणामस्वरूप ही हुई थी। सही 
क्या हैं, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कौनसी चीज महत्व की हैं 
कौनसी तुच्छ है, कौनसी इप्ट है, कौनसी अनिष्ट है, कौनसी सुन्दर हें, 
कोनसी कृम्प है, इत्यादि प्रचघनो के विषय में लोगो की कल्पनाए बदल 
यर है। नये जीवन-दर्शन का और नये मूल्यों का विनियोग प्रत्यक्ष राजनैतिक 
सामाजिक और आधिफ सस्थाओं तथा कल्ठन्यद्धतियों में बरने से पहले 
नया जीवन-दर्शन तो होना चाहिए। 

वृद्ध-दसा-मुहम्मद 

अति प्राचीन वाद से आज तक सम्यता की प्रगति का हरेक कदम 
लिप -न-शिसी प्रकार के छातियारी आन्दोलन के द्वारा ही उठाया गया 
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है। उदारहण के लिए धर्म का इतिहास ले ले । हिसा में डूबी हुई दुनिया को 
बृद्ध ने अहिसा का सिद्धात सिखाया । उन दिनो के सामाजिक सदर्भ में सत्य 
झौर न्याय की स्थापना के लिए हिसा करने की न केवल अनुमति ही थी, 
बल्कि वही सदाचार था। इस मूलभूत मूल्य को बुद्ध ने पलट दिया। बुद्ध 
ने यह घोषित किया कि सभी प्रकार की हिसा पाप है, चाहे वह किसी भी 
उद्देश्य से क्यो न की गई हो। इसके कुछ सदियों के वाद पश्चिम को ओर 
हजरत ईसा ने घोषित किया कि अहिसा और शारीरिक अप्रतिकार ही 
जीवन का नसवे-छेप्ठ मुल्य हैं । उसने कहा, बुराई का प्रतिकार मत करो। 
जो तुम्हारे साथ वराई करे, उसके साथ तुम भलाई करो । मूसा की नीति 
के अनुसार जाज़ के लिए आख और दात के लिए दात का न्याय मत अप- 
नाझो । किन्तु अपने दुश्मनों को सात वार ही नही, वल्कि सात गुने सत्तर 
दार कमा करो । यह ईसा का नया नीति-धर्म था। हजरत मुहम्मद से 
पहले म्‌ त्ति-पूजा उत्कृप्ट उपासना समझी जाती थी। मुहम्मद ने उसे एक, 
और एकमेव इज्वर के खिलाफ पाप करार दिया। मूत्तियो को पम्रष्ट करना 
और उनका विव्वस करना, उस अल्लाह को मजूर था, जो कि सर्वशक्ति- 
मान है, क्रोधी है और ईर्प्याल है। 


प्रयत्ति की सकुचित दृष्टियां 
हमने घामिक क्रातिकारी-आन्दोलन की वात कहीं हैं। लेकिन 


मास के दाद त्रानि बअब्द का अथ बहुत सकीर्ण और सीमित हो गया । 
अब वह सिर्फ हिसात्मक, आथिक और राजनंतिक विप्लवो के लिए ही 
लागू किया जाता हू। जिसमें यह लक्षण न हो, वह क्राति नही समझी जाती । 

फिर नी इस सनकी और सीमित अर्थ में भी क्राति का सार क्‍या है, यह 
हम समजझने की कोशिश करें। माक्सवादी मानते हे कि अठारहवी सदी के 
अत में फ्रास में जो विप्त्व हुआ, वह उनकी दृष्टि से भी क्षाति थी। (रूस में 
१९१८ को जो वोल्थेविक क्राति हुई, वह अधिक वडी ऋाति थी, यह मानी 
हुई दात है। अठाहरदी सदी के फ्रास में रूसो, वाल्टेयर और विज्वकोप के 
निर्माताओं ने स्वतच्रता, समता और वघुता की कल्पनाओों का सब 


१० सामाजिक कान्ति और भूदान 


तरफ प्रचार तथा प्रतिपादन किया । इन नये विचारों से आवश्यक वाता- 
वरण पैदा हुआ, जिससे समाज में इन मूल्यों की स्थापना के लिए काति 
करना सभव हुआ । इससे पहले सुप्रतिप्ठित सत्ता के विरुद्ध बगावत करना 
अपराब और अवर्म समझा जाता था । परन्तु इन तत्ववेत्ताओ ने जो काति- 
कारी विचार लोगो को सिखाये, उसके कारण बगावत न केवल उचित 
हो मानी गई, अपितु न्‍्याययुक्त और नीतियुक्त भी । विद्रोह कर्त्तव्य 
हो गया। वगर प्रतिकार से सहन करना कायरता का और नाग- 
ल्कि कत्तेव्य में प्रमाद का छक्षण समझा गया। वह राजा, जो कि दंबी 
सत्ता का प्रतीक था, अब जतान का प्रतिनिधि माना जाने लगा । जो पुरो- 
द्वित ईसामसीह के प्रतिनिधि थे, वे अब शतान के प्रतिहस्तक समझे जाने 
लगे । उच्चवंशीय लोगो का उनकी कुलीनता, सपत्ति और सत्ता के लिए 
आदर होने के बदले, वे अब अकुलीन, निरकुण, लुटेरे, भोपक तथा छोक- 
द्रोही माने जाने लगे। प्राचीन निष्ठाए और श्रद्वाए च्र-चूर हो गई। 
उनऊा स्थान पुराने स्नेह-सम्बन्धों ने और निप्ठाओं ने लिया। हजारो वर्षो 
की पुरानी, आव्यान्मिक तथा भौतिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह इसी विचार- 
पर्विर्तन और मृत्यपरिविर्तन की वदौलत हो सका । नये मूल्यों ने मनुष्यो 
वे मन में से पुराना आदर, डर और भ्रम दूर कर दिया । 
घट को प्रकाश-दर्शन 
टसी मृय-परिवर्तन के कारण महान जर्मन मीमासक तत्त्वन्न कंट 
ने वस्टि्कारागृह के विध्वस का समाचार सुन कर एक पुरान पैगबर के 
दब्दो में प्‌ टक्रित हो कर वहा था, “प्रभो, अब तू अपने इस दास को झाति- 
पृर्वत ससार से विदा होने दे । तेरे मो को अब मेरी आसो ने देस लिया । 
टस मंदाय जौर वियास्पप्रेरित विद्रोह में उस बूढे दार्भनिक ने कौनसा 
प्रशाश देवा ? बह प्रकाद स्वतन्बता, न्याय और मानवीय वधुत्व के नये 
विच्ाए का प्रवाद था प्रारभ में यह नया प्रकाश जितना उज्ज्वल मालूम 
पटा, उतना झायद अन्त में भद़े ही ने रहा हो, परन्तु कुछ समय के लिए 
गए वी विवेज-बढि, भावताए और निप्ठाए उसके साथ गई । 
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भाउसंदाद द्वारा मल्य-परिवर्तेन 

उसके पच्चात्‌ उत्तनी हो अत्युक्तिपूर्ण भाषा में वुद्धिमान्‌ तथा 
मीमासक लोगो ने रूस की क्षाति का भी गौरवपूर्वक स्वागत किया। इस 
का भी मूल कारण यही था कि जीवन के आशिक क्षेत्र मे नये मूल्य दाखिल 


ज्ञाधिक परिवर्तन, जीवन-परिवरतेन ही मान लिया गया । उदाहरण के लिए 
माक्से लौर ऐगेल्स ने यह सिझ्ध कर दिया कि सपत्ति समाज-निर्मित है और 
निझी संपत्ति ऊपहरण तथा ज्ञोपण का परिणाम है। उन्होने यह वुद्धिवाद 
से ही नही सिद्ध किया बल्कि उसका भावावेज् से भी प्रतिपादन किया। यह 
दात झधिक महत्व रखती है । जो सपत्तिमान्‌ व्यक्ति पहले एक भला 
झआादनी एक स्वतन्‍्त्र क््याणील व्यक्ति समाहसी, मितव्ययी तथा लोगों 
क्य उपब्यर्कर्ता माना जादा था, वह अब माकक्‍्सवादी नीति के अनुत्तार 
सोएक खून चूननेवाला, परोपजीवी और नसमाजद्रोही माना जाने रूगा । 
इसल्ए उत्तक्ष कौर उनके वा का विध्वस करना जावब्यक हो गया और 


ऊझादचबचण्यदक्दचा डक. -++मबूझाम माइक कम -9२०० ने पडल एपर मदद अर 225: चलदार ब्म््यबुकर्क- 5««- घाद उतारना ४ बैक --+-- प्रताप यां आग 252. जड़ा 
ऊझादचब्यक्त उन पर उसका दलदचार कर दट उतारना या जाग स जल 





देना भी उपयुक्त माना गया। वेचारा पूजीवादी वास्तव में ऐसी सामाजिक 
परिन्यितियों में से पंदा हुझा था, जिनपर उसका कोई काबू नहीं धा। फिर 
नी उसके लिए कोई सदुनाव वतलाना गनाह माना गया। माक्‍्संवाद ने 
सझानदीय न॒त्यो को जड-मूल मे बदल दिया। 

गाघोक्ञत ऋ्ार्ति 

हाल ही मे हनने गाधी-प्रणीत मृल्य-परिवर्तेन की क्षाति दखी । उस 
ऊाति जय उद्देश्य एाज्नेतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना कौर समत्व युक्त 
समाज रचना दी नींव डालना था। झशाऊ तक मानवीय इतिहान में सत्काय॑ 
के लिए आए ज्ास कर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए हिसा करना न्याय युक्त 
तथा नीतिविहित माना गया है। वह नागरिक का कत्तंव्य माना गया है 
पह्ा दक्ष जि ज्यूतक्ठादी हिना नी स्व॒तन्दता के लिए कार प्रशस्त नही, तो 


आग छत. 
छ्न्य ना गह ह | 
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तरफ प्रचार तथा प्रतिपादन किया । इन नये विचारों से आवश्यक वाता- 
वरण पैदा हुआ, जिससे समाज में इन मूल्यों की स्थापना के लिए क्राति 
करना सभव हुआ । इससे पहले सुप्रतिप्ठित सत्ता के विरुद्ध बगावत करता 
अपराब और अवर्म समझा जाता था । परन्तु इन तत्ववेत्ताओं ने जो ऋाति- 
कारी विचार लोगो को सिखाये, उसके कारण बगावत न केवल उचित 
ही मानी गई, अपितु न्याययुक्त और नीतियुक्त भी । विद्रोह करत्तेव्य 
हो गया । वगर प्रतिकार से सहन करना कायरता का और नाग- 
रिक कर्तव्य में प्रमाद का छक्षण समझा गया । वह राजा, जो कि देवी 
सत्ता का प्रतीक था, अब गतान का प्रतिनिधि माना जाने लगा । जो पुरो- 
हित ईसामसीह के प्रतिनिधि थे, वे अब शैतान के प्रतिहस्तक समझे जानें 
लगे । उच्चव्ीय लोगो का उनकी कुलीनता, सपत्ति और सत्ता के लिए 
आदर होने के बदले, वे अब अकुलीन, निरकुण, लुटेरे, जोपक तथा छोक- 
द्रोही माने जाने लगे। प्राचीव निप्ठाए और श्रद्धाए चूर-चूर हो गई। 
उनका स्थान पुराने स्नेह-सम्वन्धों ने और निप्ठाओं ने लिया । हजारो वर्षों 
की पुरानी, आध्यात्मिक तथा भौतिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह इसी विचार- 
परिवरतंन और मूल्यपरिवतेन की वदौलत हो सका । नये मूल्यो ने मनुप्यो 
के मन में ये पुराना आदर, डर और भ्रम दूर कर दिया । 
कंट को प्रकाश-दर्शन 
इसी मूल्य-परिवर्तन के कारण महान जर्मन मीमासक तत्त्वज्ञ कैंट 
ने वस्टिल-कारागृह के विष्वस का समाचार सुन कर एक पुरान पैगवर के 
थब्दों में पुलछकित हो कर कहा था, “प्रभो, अब तू अपने इस दास को शाति- 
पूर्वक ससार से विदा होने दे। तेरे मोक्ष को अब मेरी आखो ने देख लिया । 
इस मदाव और विकार-प्रेरित विद्रोह में उस बूढे दार्शनिक ने कौनसा 
प्रकाश देखा ? वह प्रकाथ स्वतन्त्रता, न्याय और मानवीय वधुत्व के नये 
विचारों वा प्रकाश था । प्रारभ में यह नया प्रकाश जितना उज्ज्वल मालूम 
पडा, उतना शायद अन्त में भले ही न रहा हो, परन्तु कुछ समय के लिए 
लोगो की विवेज-बुद्धि, मावनाए और निप्ठाए उसके साथ गईं । 
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भाइसंवाद द्वारा मल्य-परिवर्तेन 
उसके पश्चात्‌ उतनी ही अत्युक्तिपूर्ण भाषा में बुद्धिमान्‌ तथा 
मीमासक लोगो ने रूस की क्राति का भी गौरवपूर्वक स्वागत किया । इस 
का भी मूल कारण यही था कि जीवन के आर्थिक क्षेत्र मे नये मूल्य दाखिल 
हुए । अर्थ-व्यवस्था ही जीवन का प्रधान अग माना जाता था, इसलिए 
आर्थिक परिवतेन, जीवन-परिवतंन ही मान लिया गया । उदाहरण के लिए 
मास और ऐगेल्स ने यह सिद्ध कर दिया कि सपत्ति समाज-निर्मित हैँ और 
निजी सपत्ति अपहरण तथा शोषण का परिणाम है। उन्होने यह बुद्धिवाद 
से ही नही सिझ किया, वल्कि उसका भावावेश से भी प्रतिपादन किया। यह 
वात अधिक महत्व रखती हैं । जो सपत्तिमान्‌ व्यक्ति पहले एक भला 
आदमी, एक स्वतन्त्र क्रियाशील व्यक्ति, साहसी, मितव्ययी तथा लोगो 
का उपकारकर्सा माना जाता था, वह अब माक्सवादी नीति के अनुसार 
शोषक खून चूननेवाला, परोपजीवी और समाजद्रोही माना जाने लगा । 
इसलिए उसका और उसके वर्ग का विध्वस करना आवश्यक हो गया और 
आदब्यकता पडने पर उसको तलवार के घाट उतारना या आग से जला 
देना भी उपयुक्त माना गया। बेचारा पूजीवादी वास्तव मे ऐसी सामाजिक 
परिस्थितियों में से पंदा हुआ था, जिनपर उसका कोई काबू नही था। फिर 
भी उसके लिए कोई सद॒भाव वतल्मना गुनाह माना गया। माकक्‍संवाद ने 
मानवीय मलयो को जड-मूल से बदल दिया | 
गाघोकृत फ्राति 
हाल ही में हमने गाधी-प्रणीत मूल्य-परिवर्तेन की काति दखी । उस 
ज्राति का उद्देश्य राजनंतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना और समत्व युक्त 
समाज रचना वी नीव डालना था। आज तक मानवीय इतिहास मे सत्कार्य 
के लिए ओर खास कर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए हिंसा करना न्याय युक्त 
तथा नीतिविहित माना गया है । वह नागरिक का कत्तंव्य माना गया हैं, 
यहा तक कि जातकवादी हिसा भी स्वतस्त्रता के लिए अगर प्रशस्त नहीं, तो 
क्षम्प मानी गई हैं । 
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गावीजी ने इन मूल्यों को उछट दिया। न्याय की स्थापना के लिए 
यूद्र या हिसा करना उत्कृष्ट नीति नहीं हें। अत्याचारी सत्ता के विरोब 
का सबसे उत्कृष्ट और नीतियक्त मार्ग अहिसात्मक प्रतिकार हैँ। भले काम 
के लिए हिसा या युद्ध केवल निपट कायरता से ही श्रेयस्कर है। गावीजी 
की यह निष्ठा है कि राजनीति में भी साध्य की अपेक्षा सावन गौण नहीं 
मान जाने चाहिए। 

दूसरी भी कई वातो में गावीजी ने चिरप्रतिप्ठित मृत्यों का परि- 
वर्तन कर दिया । गाघीजी के राष्ट्रीय विभूति बनने के पहले जेल में जाना 
गान के खिलाफ समझा जाता था । बाद में यह गौरव का विपय बन गया । 
कुटुम्ब-निप्ठा सबसे वडा सदगुण समझा जाता था, उसकी जगह राष्ट्र- 
निप्ठा सबसे वडा सदगुण समझा जाने रूगा। जाति-निप्ठा का सार्वजनिक 
मामलों से कोई स्थान नहीं रह गया । अस्पृण्यता हिल्दू-बर्म विरोबी 
करार दी गई, अराप्ट्रीय और अमानुप मानी गई। संपत्ति सार्वजनिक 
बरोहर समझी गई। उसका निर्माण समाज द्वारा होता है, इसलिये 
उपयोग भी सामाजिक प्रयोजनों के लिए होना चाहिए। सव प्रकार का 
आर्थिक-ओपण पापमय माना गया। गरीब देहाती की पोशाक मोटी 
खादी देश-मवित का और प्रतिप्ठा का लक्षण माना गया | इतना ही नही, 
वही पोशाक फैशनेबल मानी गई । ग्रामीण और घरेल उद्योग-बधों को 
उत्तेजन देना पुरानी व्यवस्था के पुनर्जीवन का द्योतक नही, वल्कि क्राति 
का द्योतव हो गया । स्त्रियों को परदे में रखना, उनको सार्वजनिक तथा 
राष्ट्रीय कार्यो में भाग छेनें से रोकना अपराध और क्रता का व्यवहार 
हो गया । सभी तरह का भोग-विछास सामाजिक पाप समझा गया। एक 
नहीं हजार तरह से गरावीजी ने केवल परपरागत मूल्यों का ही नहीं, 
वॉक भारतीय जनता के नैतिक दर्शन का ही परिवर्तेन किया । हमारी 
स्वतन्त्रता का आन्दोलन इन नये मूत्यों पर आधार रखता था । 
टर्साटए गावीजी की कल्पना का स्वराज्य इन्ही मृल्यों पर रचा जा 

सकता है । 
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विनोबाः का प्रयत्त 

क्या विनोदा अपने सूदान-अज्दोलन से प्रचलित मूल्यों में परिवर्तेत 
कर रहे है ” जिन्‍्होने उनके काम को देखा है और जिन वृत्ति से वह काम 
होता है, उत्त चृत्ति को समझा हैं, उनके मन में विनोवा के आन्दोलन की 
भ्ातिकारिता के विषय में कोई सर्देह नहीं रह सकता। हर जगह चे 
इस विचार का प्रतिपादव करते हे कि जमीन की मारूकियत पाप है 
और जमीन हवा तथा पानो की तरह सबको मुफ्त मे मिलनी चाहिए। 
परन्तु जिस प्रकार पानी का नियत्रण सामाजिक प्रयोजनों के लिए किया 
जाता है, उसी तरह भूमि का उपयोग सी समाज के ल्ए होना चाहिए । 
साथ-साथ वे यह भी आपहपूर्वेक कहते हैं कि सभी सपत्ति समाज की 
थाती समझी जानी चाहिए जौर उसका उपयोग सामाजिक कार्यो के लिए 
होना चाहिए । इसके जलावा वे उन गावी-प्रणीत मूल्यो का सजीवन कर 
है है जिनके आधुनिक सत्ता, लाल्ता मौर द्रब्य-लोभ के उन्माद में सो जाते 
वा डर था। उन्होंने यह भी दिखला दिया है कि व्यक्तिगत उदाहरण से, 
राज्य-चारित्य से औौर प्रयल ने कितना बडा समाज-हित हो सकता है, चाहे 
सत्ता क्तिनी ही उद्दास्तीन क्यो न हो ? वे जिस तरीके से भूमि-समस्या हल 
करने की कोशिश कर रहे है, उससे यह सचावित होता है कि दूसरी समस्याएं 
नी उसी पद्धति से शातिपूर्वेक नेतिक मत-परिवर्तन मौर हृदब-परिवर्तन 
के द्वारा हह की जा सदतदी हैं। वे जमीदारी के विशेष में ऐसा 
प्रदल लोक्मत दना रहे हे कवि उसके कारण किसी भी प्रगतिगीरू सरकार 
के लिए राजनैतिक और कानूनी कदम उठाना जासान हो जायगा 


मुझ विश्वास हूँ कि पूल्सि के द्वारा दमतकारी उपायो से कम छेने के 
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ददले---जिनसे न तो ईमानदारी होती है, व उयम---अगर चरादजोरी 
कय इलाज दतिकवा मत-प्रचार और रत-परिवतेन से किया जाय, तो जमधिक 
चिरस्थायी और दूरागमी परिणाम निब्लेगे। श्री विनोवा देहाती हलको 

एक एंसी देना उड़ी जुर रहे हे जिसका प्रचल्ति समाज-रचना के प्रत्ति 
अन्‍तोए एक प्रचंड भ्राति करके रहेगा । 
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तेलगाना जैसे एक छोटे-से और नपे-तुले दायरे में कम्यूनिस्टो ने 
जमीदारो से जमीन छीन ली और किसानों को उस पर कब्जा करने 
दिया । इसके लिए कितने क्लेश और रकक्‍तपात को कीमत देनी पडी ”? 
कम्यूनिस्ट हलको में इसे महान्‌ क्राति के नाम से गीौरवान्वित किया गया । 
विनोवा ने भूमिहीन मजदूरों को, जो कि देहाती समाज में सवसे अधिक 
दरिद्र है, किसी भी बाह्य हिसक-कृति से देप तथा मन-मुटाव पैदा किये 
बिना इससे कही अधिक भूमि दिला दी है । 

हम अपने सामने जो देख रहे हे, वह एक नैतिक और भीतिक ऋाति 
हैं । जो लोग विनोवा के आन्दोलन का मजाक करते थे---और इनमें मत्री 
चथा सयोजन-समिति के सदस्य भी थे---अब उसकी परिणामकारकता 
के कायल हो गये हूं । हमारे प्रधान-मत्री, अलग-अलरूग राज्यो के मत्री 
आर काग्रेस ने अब इस आन्दोलन को शुभाशीर्वाद दिये हे । 

म॒क क्राति 

देहाती भारत मे एक मूृक-क्राति हो रही हूँ | मविष्य के लिए उसमे 
जो सभावनाए छिपी हुई है, उनको देखने के लिए कई बहुत वडी शक्ति 
की जरूरत नही हैं। लेकिन पूछा जाता हूँ कि क्या इससे जमीन का मसला 
हल हो जायगा ? जिन समस्याओ के कारण क्राति होती है, उन समस्याओं 
को एक ही छलाग मे कोई क्राति हल नही करती। नये मूल्यों के चरितार्थ 
होने में जो मानसिक और भौतिक बाधाए होती है, उनका निराकरण 
ऋाति सबसे पहले करती है । विध्नो को दूर करने के बाद फिर उपयुक्त 
वैधानिक, राजनतिक, आर्थिक और सामाजिक सस्थाओ में उन मूल्यों 
की प्राण-प्रतिप्ठा की जाती हैं। 

विनोवा के भूदान आन्दोलन का समीक्षण इन वातो के प्रकाश में 
करना चाहिए । 
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हम 
भूदान-आन्दोलून और सामाजिक क्रान्ति 


जहा तक प्रत्यक्ष रूप से भूसपत्ति जोर अप्रत्वक्ष रूप से घारण 
सपत्ति के पति हमारे खयालो और मान्यताओो को बदलते मे भूदान-आन्दोलन 
सहायता कर रहा है. यह बान्दोलन निस्सदेह कातिकारी है । उत्तर-प्रदेश 
ओर विहार ने जमीन के वाजार पर इसका असर पड चुका है, जमीन की 
क्लोमत गिर गई है मौर जहा-कही घोडी खरीद-विकी होती है । 
किन्तु क्सी बान्दोल्न को क्षातिकारी होने के लिए सिर्फ उतना ही 
जरूरी नहीं हैं कि उसके किसी सामाजिक व्यवस्था के प्रति स्विति, खयालो 
वौर मान्यताओं में परिवर्तत हो, बौर ने यही कि परिवर्तित विचारों 
ओर मान्यतालों जौर दृष्टिकोण को कुछ लोग या एक छोटी जमात्त 
अमल में लायवे। 
नये विचारो को चाहिए कि मानवता की किसी जमात में सर्वेसाघधारण 
के मनोभादों का प्रतिनिधित्व करे और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने 
को कोशिश करे, जो वास्तव में पुरानी व्यवस्था से भिन्न हो। इतिहास के 
प्रारम्भ सेही दहत सुधारको कौर पेयम्वरों ने घन को निंदा की है जौर 
सामाजिक तथा झाधिक समानता की वकालत की है। गौतमवृद्ध ने ऐत्ता 
किया था। समाज ज्य निर्माण पूर्ण जाधिक समता के आघार पर होता था 
बोर सभी चीजो पर उनी का अधिकार था । सन्यता के एक विद्येप प्रगतति- 
सोपान पर सान्यवादी समाज स्थापित था। बआावुनिकस 7म्यवादी जआाव- 
ध्यक्ता हरेक से उनकी क्षमता के अनुसार काम मौर हरेक को उसकी 
जावश्यक्तानुसार उपयोग की सामग्री मिले की पूत्ति उन समाज ने बाज 
के वम्पूनिस्ट रूस की उपेक्षा अधिक पूर्णता से की थी। क्ल्ति वह समानता 
समाज मो सनी ज्मातों में लागू नहीं थी , दल्कि खासतौर से योर 
शिक्षकों खोर सनन्‍्यारियों तक ही सीमित थी । 


शसाननाह न न्‍नहा था, झगार के ल्णि स्वग मे अ्वद छूरन का 


१६ सामाजिक क्रान्ति और भूदान 


अपेक्षा सुई के छेद से ऊट का निकलना आसान हैं ।” ईसाई मत के प्रारम्भ 
में साम्यस्पी समाज निर्मित होते थे, जहा सपत्ति सार्वजनिक स्वामित्व 
में रखी जाती थी, और ईसामसीह ने मनृप्य की सामाजिक समानता 
का प्रचार किया | वह स्वय बढ़ई के बेटे थे, उनके साथी मछए थे और 
वह पापियो, कर वसूछनेबालो और वेश्याओं के साथ भी रहा करते थे, 
फिर भी जो परिवर्तित मान्यताए ईसा ने चलाई, उन्हें एक छोटी जमात 
के लोगो ने अमल मे छाया। मानवजाति के किसी भाग में भी सर्वसाधारण 
को चीज वह नही वन सकी । स्पप्टत , उसके लिए समय नही आया था, 
यानी, नई आथिक मान्यताओ ने समय के तकाजों का प्रतिनिधित्व नहीं 
किया । इसलिए विश्वव्यापी होने में वे असफल रही। 

समय का तकाजा 

वद्ध के समय से ही अस्पश्यता को भारत में बरा माना जाता रहा 
है ।वद्ध तो और आगे गये थे और उन्हे जाति-प्रथा में भी विश्वास नही था ! 
कवीर और नानक जमे मश्यकालीन सतो ने अस्पणथ्यता और जाति-प्रथा 
की निनन्‍दा की । एक छोटे दायरे में इन सृवारों ने अच्छी सफलता पाई 
विन्तु सर्वसावारण द्वारा अमल में वे नही लाये जा सके, पर अस्पृश्यता के 
खिलाफ गाघीजी के आन्दोलन को सराहनीय सफलता मिली, क्योकि 
वर्तमान काल में भारत और सारे ससार की सामाजिक, आर्थिक समानता 
के समय के तकाजे की पृत्ति की । नये आन्दोलन तभी सफल होते है, जब 
वे समय के तकाजे का प्रतिनिधित्व करते हे । मे समझता ह कि बिनोवा भावे 
का भूदान-जान्दोलन भारत में भूमि के पुनवितरण के समय के तकाजे की 
नमाइनदगी करता है । यटी कारण है कि भूदान आन्दोलन को आश्ञातीत 
सफ्लता मिली है । 

जमींदारी प्रथा 

स्वतन्त्रता के पहले भी जमीदारी-प्रथा के खात्मे की माग थी। 
जमीदार, जो पहले मालगुजारी वसृल करनेवाले होते थे, भव जमीन के 
मालिक बन गये थे, जिसे वे रेयतो से जोतवाने लगे। जमीन की हकीकत की 
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अनिर्चितता से किसानों को बडी कठिनाइया झेलनी पडी | इसके अलावा 
समय-समय पर किसानो को गैरकानूनी रकमे देनी पडती थी । किसानो 
को जमीदार की जमीन पर भी काम करना पडता था। इसके लिए उन्हें 
नाम-मात्र की मजदूरी मिलती थी। किसान को जमीदार का घरेलू काम- 
काज भी करना पडता था। उसकी बैलगाडी और बेलो को जमीदार, विना 
कुछ दिये या नाम-मात्र की मजदूरी देकर इस्तेमाल करता था। 
जन्म, शादी और पर्वो के अवसर पर किसानो को सामग्री या रुपये से 
जमीदार की मदद करनी पडती थी। जब जमीदार घोडा या हाथी खरीदता 
था, अपना घर वनवाता था, उस समय भी किसानो को उसकी मदद करनी 
पडती थी । जब किसान को बीज और कृपि-उपकरणो को खरीदने या फसल 
की मरनी के साल में जान वचाने के लिए अन्न की आवश्यकता होती थी, 
अथवा जन्म, गादी और परिवार मे किसी के मौत के समय खर्च के लिए 
रुपयो की जावश्यकता होती थी तो जमीदार सूद की वहुत ऊची दर से 
उसे रुपया देता था। कर्ज और सूद फसल की कटनी के समय वापस करना 
होता था, जब कि कृषि-उत्पादकों की कीमते निम्नतम होती थी । इस 
प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक किसान जमीदार के कर्ज मे डूबा 
रहता था। उसका सपूर्ण जीवन गरीबी के खूनी चंगुल म जकडा हुआ 
वचीतता था। 
इस वीसवी सदी में हिन्दुस्तान मे किसानो से इन्हीं गैरकानूनी 

वसूलियो और जमीन से उनको बेदखलियो के खिलाफ चलाया जाता 
था । उस समय जमीदारी उन्मूलन का कोई सवाल नही था। वीसियो के 
आन्दोलन से कुछ कानून वनाये यए, जिनसे किसानो को कुछ राहत मिली । 
किसानो को अपनी जोत हस्तातरित करने का हक मिला | जमीदार की गैर- 
वानूनी वसूलियो से किसानो को थोडी राहत मिली । फिर भी कानत और 
नये प्राप्त अधिकारों के बावजूद किसानो को धनी और गक्तिय्ाली जमीदा रो 
के खिलाफ जवदेस्त लडाइया लड॒नी पडी । पुलिस और मजिस्ट्रेट भी 
जमीदारो वी मदद करते रहे । कानूनी या गैरकानूनी वेदखलिया 
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भामतौर से की जाती रही । नाजायज वसूली किसी-न-किसी रूप में 
यरकरार ही रही । थीघध्र ही महसस किया गया कि जबंतक 
यमीदारी-प्रथा को नेस्तनावृूद नहीं कर दिया जाता, जमीदारो के 
दमन और आतंक से किसानो को मुक्ति नहीं मिल सकती। सभी 
राजनतिक पाध्यो, काग्रेस, सोगलिस्ट, कम्यूनिस्ट ने अपने कार्यक्रम 
भर धोपणा-पत्नों में जमीदारी-उन्मूलन को प्रधानता दी। काग्रेस भी 
भूमिसधार का वादा कर चुकी थी, इसलिए सत्ता सपन्न होते ही उसने 
जमीदारी-उन्मूलन के प्रश्न को अपने हाथ में लिया। किन्तु मन्यरनति 
से काम करना काग्रेस-सरकार की एक खूबी है। जमीदारी-उन्मूलन- 
कानून के बनाने में अनावश्यक रूप से इतना अधिक समय लगाया गया 
कि जो उससे अच्छा परिणाम निकलता , नही निकला। 

कुछ जगहो मे, जैसे वगाल मे, काग्रेसी शासन के छ वर्षो के बाद 
भी इस दिशा में कुछ नही किया गया । जहा पर छ वर्षो के बाद भी, जसे 
उत्तर-प्रदेश में, जमीदारी-प्रथा खत्म की गई, वहा पर जमीदारो ने विलम्ब 
का इस्तेमाल मुनाफा कमाने में किया और किसानो तथा सपूर्ण राष्ट्र को 
कलति पहुचाई , लगातार बेदखलिया होती रही और उनका क्रम आज भी 
कुछ जारी है। अपना अधिकार जमाने के लिए बहुत-सी जमीन नामके 
लिए जमीदारों ने जोत ली है । जमीदार ने अधिकार से वचित हो जाने के 
डर से किसानों को जोतने के लिए जमीन नही दी, इससे पंदावार गिर 
गई। सर्वत्र जमीदारो ने पेड काट डाले । इससे जगल बर्बाद हो गए हे । 
भभी भी यह क्रम जारी है । 

भूमि के पुनवित्तरण की मांग 

जमीदारी-प्रथा की समाप्ति के वाद आज सारे देश में यह महसूस 
क्या जा रहा है कि सिर्फ जमीदारी के खत्म हो जाने से देश की क्ृपि-समस्या 
ना हड़ नहीं हो जायगा । जमीन का फिर से बटवारा हो और वह भी 
ममिहीन मजदरों के पक्ष मे । जमीन के बंटवारे का प्रइदत संवसे पहले 
सोदारिस्टो ने उठाया था। उन्होंने नारा दिया “धन और धरती बट के 
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रहेगी ।” किसान-मोर्चो और सम्मेलनो द्वारा इस नारे को लोक-प्रिय 
वनाया। सारे देश मे, हर गाव मे उन्होने इस नारे को पहुचा दिया। 
भूदान-आन्दोल्न ने इस नारे को अपना लिया। ऐसा जबवर्देस्त 
वातावरण जमीन के वटवारे के पश्त मे तैयार हुआ कि पचवर्षीय योजना 
के अन्तिम जौर दोहराए हुए स्वरूप की रिपोर्ट मे योजना बनानेवार्लो 
को जमीन के मामूली तौर पर फिर से बंटवारे की वात जोडनी पडी। 
कम्बनिस्टो ने कट्टरता का रास्ता अपनाया | तेलगाना में किसानो से 
उन्होने कहा कि जमीदारों की जमीन छीन लो | जितना हिसात्मक 
रुग से यह किया गया उतने ही हिसात्मक ढग से सरकार ने उसे दवा भी 
दिया । 
जमीन का बटवदारा निहायत जरूरो 
गावो के देश भारत में बढती हुई बेरोजगारी के कारण जमीन का 
वटवारा समय की एक जोरदार मान वन गया हूँ । पचास वर्ष पूर्व गावो में 
कुछ ही लोग बिना जमीन के थे। कुछ-न-कुछ जमीन उनके पास भी थी । 
उस समय से किसानो ने जमीन छीनने का काम तेजी से जागे बढा है। 
बडे जमीदारों ने इस काम को शुरू किया था। किन्तु जिस काम को बडे 
जमीदार करने मे असमर्थ रहे, उस काम को शहरो में रहनेवाले व्यव- 
सावथियो ने अपने नवोपाजित धन से किया | इसका नतीजा यह हुआ है कि 
लाज गावो में भूमिहीन मजदूरों की सह्या उन लोगो की बपेक्षा अधिक हें, 
ज्निके पास जमीन है, और भूमिहीन लोग साल के बहत से महीनों में 
देकार रहते हे । 
हस प्रकार जमीदार और शहरी जमीरो द्वारा जमीन हडप लो गई 
हैं और गावो ने रोजगारी के रास्ते सिकुडते जा रहे हे। पब्चिम से मज्ञीनो 
धारा उत्पादित वस्तुझे के वारण हमारे छोटे-छोटे उद्योगो का छास 
होता गया है। दूसरे विब्वयृद्ध के बाद जब हमारे देश में अपनी सरकार 
बायम हो गई, हास का ब्ाम तेजी से चलता रहा। हमारे देश के करघ्ग- 
उद्योग वो देशी और विदेशी कारखाने के बने उत्पादनों की प्रतियोगिता- 


| 
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का सामना पड रहा हैं। आज तो स्थिति ऐसी है कि हमारे पिछडे और बर्बाद 
अर्थतत्र के पुननिर्माण के लिए यदि सत्तारढ दल अपने विचारों में मौलिक 
परिवर्तन नही करता तो करघा-उद्योग का पुनरुद्धार नही हो सकता । 

पचवर्पीय योजना मे पूजीवादी उत्पादन पर ज्यादा जोर है । इस- 
लिए जिस सुधार के पास कोई राजनतिक सत्ता नही हो या सरकारी 
मशीनरी पर नियत्रण न हो, उसे जमीन की ओर मुडना पडेगा। यह श्री- 
विनोबा का श्रेय हैं कि उन्होंने एक तरीका निकाला है, जिसके जरिये बिना 
सरकारी या कानूनी कार्यवाही के भूमिहीनों को भूमि मिल सकती है। 
4जनको देखने के लिए आखे है, वे स्पष्टठत देख सकते हे कि देश को 
किस रास्ते से लिये जा रहे हे वह। यही भूदान-आन्दोलन की पृष्ठभूमि है। 
यह भूमि के पुनवितरण की दिशा में चलनेवाल्ा आन्दोलन है । यह देग 
की आश्थिक आवश्यकताओ की पूत्ति करता है और आथिक-समता की 
दिशा में एक कदम है । इसका रास्ता अहिसा का हैं। इस प्रकार विनोबाजी 
गाथीजी के उद्देश्य की पूत्ति कर रहे हे । इस प्रकार भूदान- आन्दोलन युग 
की भावना के साथ है और युग की पुकार है समता । 

वासन और सम्पत्ति का अधिकार 

पिछली तीन सदियों से पश्चिम टाप्ट्रीय-सुदुढता, राजनीतिक- 
स्वतन्त्रता और जनतत्र के साथ व्यस्त रहा । छोटे-छोटे राज्य, कभी-कभी 
शातिपूर्ण तरीके से, कमी युद्ध के जरिये राष्ट्रीय राज्यों में सूतबद्ध ही गये । 
जहा वहीं विदेशी दवाव था, उसे स्वतन्त्रता-आन्दोलन द्वारा सत्म किया 
गया । सम्राटो, राजाओ, राजकुमारों के उत्तराधिकारी शासन को जन- 
तात्रिव शासन द्वारा हटाया गया । पूरव के औपनिवेशक देशों में १९-वीं 
सदी के उत्तरार्व में राष्ट्रीय-स्वतन्त्रता और जनतत्र का आन्दोलन शुरू 
हआ । ऐसे राज्यों में से कुछ में यह काम वतमान सदी में प्रा हुआ। 
वुदछ राज्यों में अभी यह क्रम जारी है । पिछली सदी के मध्य से सारे ससार 
से एक नई माग जोर पक्टती जा रही है। यह माग सामाजिक ओर आथिक 
समानता वी हैं । 


के 
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ह 


सामाजिक आविक-्समानता की माग फ्रास की क्राति से शुरू हुईं। 
ऊआतिकारी लोग सभी सामाजिक बौर आविक-अनमानता को खत्म करना 
चाहते थे। कम्यूनिस्टो से पहले ही उन लोगो ने वर्गविहीन समाज का स्वप्न 
देखा घा। फिर भी फ्रास की क्ाति ने राजनंतिक जनतत्र का काम प्रा 
क्रिया । सामाजिक औौर झाथिक-समानता की स्थापना करने में वह असफल 
रही | सोगल्स्टि और कम्यूनिन्द आन्दोल्नों हारा १९-वो सदी में आथिक 


(र ्माक्िक्त-समता कय प्रव्न उठाया गया । आज दुनिया के सभी दंगों 


के दल्ति कौर उन्पीडित सदियों पराने अत्याचार जोर असमानता के 
खिलाफ विद्रोह कर रहे है। जिस असमानता को कई सदियों तक स्वा- 


भाविक्ष आदवच्यक्ता की औौर विधि के दिघान के रूप में माना जाता रहा, 
झाज उन्हें मनष्यज्नत 'लाल्च' बहत के खिलाफ कुछ की कमजोर और 
असंगदित के खिल्यफ बलवान और न्यठित की लठ-खनोट, गोपण और 
हिन्ग का प्यार माना जाता है । 
हू सन और दंदी सदिकार 
जनन5 के प्रारम्भ के पर्व वग्ानगत ज्ञासनन को पथ्ची पर खदा 
'साइदा सादा जाता था। उस शासन क्रत का दवा आवक्षार था। 


उाहे उसका शासन या चरित्र ऊँसा भी हो, प्रज्य उसके साथ प्रेम कौर 








हक... कया रथ चर हा 
नउज्नलात के दवन रे बबा हाताथा। राजनांतंक जननद्े न इन सभा दवा 
ऊझाधकक्‍ानता का ननृष्यह्त आर जर ल्ह कर उसका लल्लना का जार राज- 
-+ $£2 >> 
ता का 


स्थापना की। विन्त सामाजिक कौर झ्ार्थक समानता 


का उूचद्चाद भू राजरदक रपगभाददा निरयंक सादइत्र हुई ह | इसलिए उजाज 


देय न कमकक प्श््ग-स दर लिदलदा ला कद के अकन-यकनान--+पकुाम-कनन.... क्‍अतमनका+----न-+इनना तन का 
दल सामाजिक, झौर झार्थिक विपषमताओझो को रूत्म करने का प्रयास क्या जा 








न क- 


रण छा 
हा ह। रपसातज़्ज हझ्ाथक्त-झअचनानदाओऊआा का जद 





सनप्यक्षत साना दाता 


ह_नतादस्दाजझादक हें कार न दिधि के विधार हा।व नलनुप्य पर 
उचयाूए ऊझार भाटइनाह दाता 


जो  आ आर कक, न ऑक की 
॥ है इसालए कक याद नसबन्‍्गर का रच्यता का प्रगात 





रु सामाजिक नान्ति और भूदान 


भूदान-यज्ञ दयो सफल होगा ? 


जातीयता 

सामाजिक दृष्टि से जाति-प्रथा को, चाहे वह पश्चिम की तरह वदलने 
वाली हो या भारत की तरह जड़, सत्म करना जरूरी हैं। आज जनता यह 
मानने को तैयार नही कि जन्म से कुछ को स्थायीतीर पर कुछ सुविधाएं 
मिले और बहुतों को असुविधाएं। किसी खास परिवार या जाति में जन्म 
लेने के कारण ही कोई अच्छा होता है, ऐसा भी आज कोई मानने को तेयार 
नही । 

समाज-गास्त्र, जीव-विज्ञान या जाति-विनान में कोई ऐसी बात नही, 
जिससे मनृप्य और उसके समाज के बारे में उपर्युक्त मत की पृष्टि हो 
सके। हिन्दुस्तान के अस्पृथ्य आज नहीं सोचते कि यदि को सवर्ण हिन्द 
उनके हाथ से साद्य-पदार्थ या पानी स्वीकार कर ले तो वे पाप करेगे ) वे 
आाज सवर्ण हिन्दुओं के साथ अपनी समता की घोषणा कर रहे है । नीची 
जातिवाले ऊच्ी जातिवाले खास कर ब्राह्मणों के अहकारपूर्ण सामाजिक 
दवदवे को वर्दाग्त करने को तैयार नहीं। दक्षिण में एक ऐसी जबर्दस्त हवा 
बह रही हैं कि राजनैतिक और प्रशासन एव शिक्षा के क्षेत्रों में ब्राह्मण 
होना एक अभिशाप और गैर-ब्राह्मण होना एक वरदान हो गया हैं । 

आज ऊची और नीची जातियो में विश्वास को तलवार और बम 
द्वागा पोसा जाता हैं। बगैर धम, जाति, वर्ग, योनि के खयाल के सामाजिक 
दुप्टि से सभी मनाय वरावर हं और उन्हें वरावर मानता चाहिये । इस 
बराबरी यी स्थापना के लिए सर्वत्र जानदोलन चल रहे है । अफ्रीका या 
अमेरिया में नाग्रो, जहा भी हो, स्वतन्त्रता और समानता के लिए संघर्ष 
कर रहे है। यूरोपीय या अमेरिकी गारो की प्रभुता को मानने या उसे 
बदाइन करने को एदथियाई तैयार नहीं। 

जाथिक-लंत्र में मजदरा वा वाजिव मजदरी मिठनी चाहिए, जिसका 


भूदान यज्ञ क्यो सफल होगा ? २३ 


निर्धारण वे अपने सामहिक-सौदा द्वारा करेगे । मजदूर आज यह माग 
करते है कि उनके काम के घटे सीमित हो । समय-समय पर उन्हे सवेतनिक 
छट्टी मिलनी चाहिए । बीमारी, वृद्गावस्था, जर्म के सकटमय दिनो के 
लिए खाने कपडे की व्यवरथा रहे | महिला कर्मचारियों के लिए प्रसव 
के पव और दाद सर्वतनिक छट्टी होना चाहिए 
वदलता हुआ समय 
मजदूर मूनाफे में हिस्सा मागते हे और उद्योग का प्रवध सहयोग- 
आन्दोलन के जरिये करना चाहते है । हर जगह बडे उद्योगो के राष्ट्रीयकरण 
और समाजीकरण की माग हूँ, जो जोते, जमीन उसीको हो या समाज 
की हो या उसका राष्ट्रीयकदरण हो, यह ऐसी माग आज को जा रहो हूं । 
रिया निम्नस्तर में रहने को तंयार नही । रामायण के यूग में एक आदशे- 
दादी राजा अपनो स्त्री को निकाल देने की धमकी देता था, यदि वह अग्नि- 
परीक्षा में उरी नही उतरती | महाभारत में धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पाचो 
पाडवों की सयुकत पत्नी को जुए में हार गया। मनु ने बताया है कि स्त्री को 
अपने पिता या पत्ति के अभिभावकत्व मे या इन दोनो की अनुपस्थिति 
में अपने भाई या वेटे के अभिभावकत्व में रहना चाहिए. और हिन्दुस्तान 
एक ऐसा देय है, जहा स्त्रियों को देवी समझा जाता था। विना देवी के कोई 
देव नहीं था, जोर न स्त्रियों के विना हिन्दुजों का कोई प्रमुख उत्सव मनाया 
जा सकता था। फिर नी अपने पति के प्रति प्रेम और वफादारी स्त्री का 
सर्वोच्च धर्म हे और उसकी मुक्ति इसी जरिये हो सकती थी। 
स्वामि-भद्धित को परोक्षा 
स्त्री को लपने कर और दुग्चरित्र पति के प्रति भी वफादार रहना 
पटता था । यही उनकी स्वामि-भक्ति थी, परीक्षा का विषय था | और 
नाज्जूब नो यह है कि ऐसी विपम-स्थिति में भी वह अपने मालिक को प्रेम 
करती थी, जिसे उसके मा-वाप उसपर छाद देते थे, किन्तु वह प्रेम जाज अपने 
मन ने चुने गए पति के प्रति किये जानेवाले प्रेम से अधिक था। सदियो तक 
स्त्रियों को निम्न सामाजिक-स्थिति का वना रहना इसलिए सभव रहा 


र्४ट सामाजिक क्रान्ति ओर भदान 


कि उसे उचित मानने को प्रशिक्षित किया जाता था। उस स्थिति को 
मानना उसका धर्म था ) आज वह सब कुछ बदल गया है, या बदलता जा 
रहा हैं। वह परदे से वाहर आ गई हूँ । मठ की तरह वह शिक्षा की माग करती 
है। मन के जरिये उसने राजनैतिक-समता प्राप्त कर ली है और वह आर्थिक 
और सामाजिक समता एवं स्वतन्त्रता कौ माग कर रही हैं । काम और 
सेवा के सभी मार्ग उसके लिए खले होने चाहिए । 
बच्चे भी अपने हको को पहचानने छगे है। माता-पिता की अब 
वे सपत्ति नहीं हैं। वे प्रेम और स्वतन्त्रता के वातावरण में ही विकसित 
हो सकते है । उन्हे खेलने-कदने का काफी मौका मिलना चाहिए 
सभी विप्रोह की राह पर 
दुनिया मे हर जगह भोपित और पीडित---कुली, कारखाने के मजदूर, 
खेतीहर, सडक बनानेवाले, पत्थर तोडनेवाले सभी हिसात्मक या अहिसा- 
त्मक, सत्रिय या अकंमण्प रूप से विद्रोह कर रहे हँ। वे पराने सीकचों 
मे जकडे नही है और अपनी स्थिति के लिए ईव्वर को धन्यवाद नहीं दंते। 
वे थाज यह विश्वास नहीं करते कि जिस दर्दताफ स्थिति में वे है, उससे 
छटठकारा नहीं पा सकते । 
आज वे संगठन, सहयोग, विरोव और योजनावद्ध सामाजिक 
आरथिक-नवनिर्माण में विश्वास करते है । वे न्यायोचित और समतावादी 
कानून चाहते है, जिससे असमानता खत्म हो और मानव-जाति को स्वस्थ 
तथा सुख की गारठी मिल्र सके । आज सामाजिक, आर्थिक-न्याय की मांग 
विध्वव्यापी है, क्योकि राजनैतिक समता को आज ससार भर में अच्छा 
और वाछनीय माना जाने छगा है, और अधिनायक्वाद का भी सामियो के 
दावजूद बहत हद तक सफलता मिली हैं । 
युग-भावना 
प्हर यंग. की भावना है । यदि यग की माग की पूर्ति शातिमय 
तरीके से नहीं होती, तो हिसा और लड़ाई के जरिये होगी और वे नयी 
* थो को जन्‍म देगी। जहा तक भू-समस्या वा सबब है, अपने दातिपर्ण 


[दान-पन्न क्यो सफल होगा ? २५ 


सौर जहिसात्मक आन्दोलन के जरिये विनोबा इस समता और निकट समता 
को स्थापना की फोशिश कर रहे है। इस प्रकार हिन्दुस्तान और समार मे 
पूग की पुकार के अनुसार वह काम कर रहे हे । इसलिए उनका आन्दौलन 
दिद्यत गति से झागे बढ रहा है, और उसे सराहनीय सफलता मिल रही है । 
हिन्दुस्तान में जहा पर कुछ कट्ठे जमीन के लिए अपने भाइयो के बीच 
खूनी झगडे हो जाया करते थे वहा आज सेकडो एकड जमीन बिना किसी 
चूकम-फजीहत के विनोवाजी को और उनके नाम पर जो लोग जाते हूं 
मिल रही है । विनोदा के झलावा जो लोग जमीन माग रहे हें, उनमे सव- 
केन्सव सूप्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हे, उनमे से अधिकाश नम्न रचनात्मक 
कार्यकर्त्ता है । 

किसी कातिकारी झान्दोलन के लिए सिर्फ यही काफी नहीं हे कि 
वह समय झौर देश को माग का प्रतिनिधित्व करे । जान्दोलन को जनता को 


नावनाणों के अनुकूल वदाना चाहिए यदि इसे तात्कालिक सफलता प्राप्त 


च 
विकना..उमओ+ हा "कारक, जतक्तसयाधारए 


खरजा न ननशीनंनननाकननन- के वीच जाना >> व्यक्ति न्‍ (० >श।०- का 
करना हू 5ऊ5र जत्नमाधारुय क दाच जाया हू व्याक्त का तरह हा राष्ट्र का 


एक स्वभाव होता हूँ । यही स्वभाव उसका स्वघर्म निर्धारित करता हैं। 


वाक्य जदन्मकव्ममकृमण- 4००६/००-मय॥०-याकु-**- यम 





व्यक्ति या राष्ट्र के इस स्वभाव को दवाना सभव हे बौर उसके स्वाभा- 
3० से दिभसख करना विधायक 4वकन्यड़ण--नाक भद ने. फिन्त व्यक्ति और राष्ट 
दिक लछकक्‍्ाव सच ऊउ वनुस करना सभनव ह्‌। किनतू 5 क्ति और र्प्ट्र 
हक के कप पाल <>ह 2 विकास ० सबसे ड्स्स्छा और स्नद्तल राचक्ता विनमबाहमप कम यर 
दोनो की प्रगति और विकास के लिए सबसे अच्छा और पहल रात्ता यह 
_ (कद दचह सववन के अनुनार काम क्र | 
ऊदबदाए नस 
ज्न्तिसल जब दिनोदा न किकओ>--ज झान्दोलन को संगठित सडक अणमोक जय 
जस सह से विनचावा ऊपन जान्दाल्न का सगांठत कर रह है, वह 
हमारी जनता को मानमिक्त बनावट के अनकल है। वह जनता से कहते हूँ 
राजन | चप।वकः दचावदट के अनुकूल हू। वह जनता न कहत हूं 


शी '3| 
/ 9 || 
| 


हवा ध्णा की नरह ज्मीन भी स्लजफाज ता 2 व्यक्तियों को 
ये, हटा झार पाना को तरह ज्मीन नी इंश्वर की है। व्यक्तियों को 


अपने कोर अपने परिदार के लिए जितना आवश्यक हैं, उससे ज्यादा 
ऊपने पान नही रखना चाहिए। जरूरत से अधिक्ष जितनी जमीन है, ईइवर 
नाम में दान कर देना चाहिए। यदि वह अपने झान्दोल्न को क्म्यूनिस्टो 
रास्ते पर ले चले तो वह जनता के राय देने हं 


है कि सामूहिक हिसा द्वारा 


२६ सामाजिक क्रान्ति और भूदान 


जक 


जमीन छीन लो, जैसा तेलगाना मे किया गया, या जवतक तुम्हारे हाथ में 
राजनेतिक सत्ता न आ जाय, जिससे कानून बनाकर जमीन का समान 
रुप से फिर से वटवारा किया जा सकता | किल्तु विनोवाजी ईश्वर के 
नाम पर जनता से अपील करते है । यह ईश्वर टसरा कोई नहीं, बे-जमीन 
दरिद्रनारायण ही है । 

हालाकि भारतीय जनता एक धर्म निरपेक्ष राज्य में रहती है, वह धर्म 
को भाषा समझती हैं| काग्रेस सरकार भारत की आत्मा को धर्मनिरपेक्ष 
नहीं बता सकी, और न संविधान की एक घारा से यह काम होगा। 

किन्तु ईश्वर के नाम में प्रभावणाली ढग से कौन अपील कर सकता 
है ? सिर्फ वही, जिसके जीवन और विश्व में ईव्वर की मोजूदगी कुछ 
वास्तविक है । यह एक सत्य है, जिसे वह महसूस कर सकता है । यह कोई 
ऐसी चीज नहीं हैं जिसकी कल्पना भी की जाय या जिसे ऊपर से पहन 
लिया जाय । 

किन्तु हम दोनो एक ही चीज चाहते हे---विनोबाजी आश्यात्मिक 
दृष्टिकोण से और में सामाजिक दृष्टिकोण से । गाधीजी ने हमेशा कहा कि 
आध्यात्मिक और नैतिकता की दृष्टि से जो अच्छा है, वही अच्छी राज- 
नीति है और अच्छा अर्थयास्त्र भी है । हमारा दृष्टिकोण यदि नेकनीयतो 
में भरा है, तो वह हमे इस निष्फर्प पर पहुचने को बाध्य करता है कि जमीन 
जोतनेवाले की हो ) यह सिद्धात नैतिकता, विवेक, राजनीति और अथ 
शास्त्र तथा सामाजिक समता की दृष्टि से सच्चा है । जमीदारी और 
सामतवाद ऐसी समस्याए पैदा करते है कि जीवन के उठते सभी क#ंवों में 
उनका जनता पर प्रभाव पदता है। पर गाथीजी के अनुसार जीवन एक 
सत्रित पर्णता है। इसे जलग-अलग विभागों में नही बाटा जा सकता | 

मय्यस्थित स्वार्यों को हटाना आवश्यक 

हुधि में, मध्यस्थित ब्यव्रितयों को मौजूदगी, जो कोर्ट उपयोगी काम 
नहीं करत, नैतिकता की दण्टि से अनचित ह#, जिससे वर्गीय्र वैमनस्य 
और घणा की उत्तक्ति होती है । राजनेतित दृप्टि से जमीदारी-प्रथा गलत 


[दान यज्ञ क्यो सफल होगा ? २७ 


क्योकि जेंसा क्चि विनोवाजी भी कहते है, रह खूनी काति के लिए स्थि- 
तिया पंदा करती हूँ | आ्थिक-इप्टि से यह गोपण, विषमता और मजदरी 
को गुलामी की शोर ले जाती हैं । सामाजिक द॒ण्टि से, यह जनता को वर्गों 
और जातियो में विभाजित करने के लिए उत्तरदायी है । 

उन मध्यस्यित व्ययदितदयो की मौजदगी जो कोई उपयोगी काम 
नही करते बढ्धिमानी के विझद है । मरोवंजानिक दृष्टि से भी यह पद्धति 


/7॥|,, 





खराद है । इससे जमोदार और किसान दोनो के वीच अवाछनीय उल- 
सने पंदा होती हैँ । सबसे पहली वार विनोवाजी जमीन के सवाल 


किन्तु वह इस बाल से अयरिचित नही हे कि उनकी 
भादा से सव धन भगवान्‌ का है, और समाजज्ञाम्त्र की भाषा में, धन एक 
सामाजिक-उयज हूँ । सपूर्ग सनाज के सहयोग के बिना कोई धन हो ही 
नहों सकता। किसी निर्जन द्वीउ में रॉविन्स क्रमों कोई घन पेदा नही 


/0॥» 


हिः००५ आुछकक सह ५०००4 आल बन्‍कल 
क्तां ट्‌ए१ ता रहे 


कर सकता । 

सिर जमीन का दान प्राण करने मे हो नही, वल्कि दान देनेवालों 
ओर दान ल्नेवालो नथा नर्वसाधारण के मामछो मे विनोवाजी का 
तरीक्षा जनता की भावनाजों के अनुकूल है। वे सभी विनोवाजी को समचते 
और उनकी वात मानते हूं । सव कुछ यज्ञ की भावना से प्रेरित छ्वोक्र किया 
जाता है। ठतव विनोवाजी भूमिहीनो को प्राप्त-भूमि पर पुनर्वा/सेत करने के 
लिए ऋहते हें। वह साधारणत नगद दान नहीं मागते । वह बेल, 
हल आदि गमागते हे। वह यह भी चाहते हे कि गरीव किसानो के 
लिए कुए खोदे जाय । जो धनी-दानो व्यक्ति ऐसो चोजो का प्रवध नहीं का 
सहदे उनसे स्पये की माएद की जाती हैँ । विनोबाजी का कोई साधा 
मद्रानिधि निर्माण करने का उद्दे्य नही । 

जनता फो दानशीलता का उपयोग 
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यदि गावो में आप नकद रुपये की माग करे तो नही मिलेगा। किन्तु, यदि 
आप गल्ण मागे, तो जितना आप मागते है, उससे अधिक मूल्य का गल्‍ला 
मिल्त जायगा । यदि आप मान के छिए नकद रुपये मार्गेग तो शायद न 
मिले, किन्तु यदि आप इंट, सिमेंट आदि बनानेवालों से ये चीजे मागे 
तो मिल्ठ जायगी | यदि किसी कपड़ा पंदा करनेवाले से गरीबों के र्िए 
दो सो रुपया मांगे तो हो सकता है, नहीं मिले, किन्तु उनके लिए थोटा 
कपटा मांगे तो जितना मागेगे, उससे ज्यादा भी मिल सकता है । रुपये की 
अपेला चीजे ही मागने का विनोवाजी का विचार मेने देखा। स्वर्गीय 
थश्रीजमनालाल वजाज की पत्नी श्रीमती जानकीदेवी वजाज को मेने देखा 
कि अमीरी को वह कुआ खोदवा देने या कुआ खोदने के लिए दान देने के 
लिए आमत्रित करती रहती है । सामाजिक दान की यह बहुत ही परानी 
पद्धति है । भतकाल में, हर दानगील राजा-राजकुमार और अमीर आदमी 
ऊुआ खोदवाने और रास्ते के किनारे पेड लगवाने की ओर झुकता था। 
जो छोग साल के आठ महीनो के लिए सूखी और तब्त-भूमि में पानी और 

छाह की व्यवस्था करते थे, सचमच में उनकी उपादेयता महान्‌ हैं। जानकी- 
देवी का उद्देघ्य बढ़त सफल हो रहा है । थोडे ही समय में तीनसी वुओ के 
डिए उन्होंने मपये जमा कर लिये हे । लोग उन्हे बेल या रपये भी देते है । 
हिन्दुस्तान में गाय और बैल सदा से दान में दिये जाते रहें है। यह दान कुछ 
एसी चीज है, जिसे लोग जानते और समझते है । जनता की भावनाओं 
जर परम्परा के अनुसार काम करने की इस पद्धति के कारण ही भदान 
आन्दोलन वी सफडता जवश्यम्भावी हैं । 


क्रान्ति की प्रेरणा-शक्षित और भूदान-आन्दोलन २९ 


ऋत्ति की प्रेरणा-शक्ति और भूदान-आतन्दोलन 


विनोवा को यात्रा 

जो रास्ता हमे गाघीजी ने दिखाया, उसी पर उनके शिप्य विनोबा 
चल रहे है । गाधीजी की तरह विनोवा भी यह मानते हे कि इन्सान केवल 
गरीर का पुतला नही है, उसमे जात्मा भी हैं। कोई इन्सान इतना पतित 
नही होता, जिसके दिल पर सही अपील का असर न पडे। कई जमीदारो ने, 
जो बडे पत्थर- दिल समझे जाते थे, विनोवा को बडी उदारता के साथ अपनी 
जमीन का दान दिया हू । पही नही, वल्कि विनोवा के साथ वे खुद भी जमीन 
मागने निकल पडे हे । अपनी यात्रा मे विनोवबा केवल भूमि के मसले तक 
ही सीमित नही रहते है । वे आम जायदाद या सपत्ति की बात करते हे और 
कहते है कि यह ट्रस्ट है, जिसे समाज की खातिर एहतियात से वरतना 
चाहिए। अपनी प्रार्थना-सभाजो मे वह सत्‌ और अहिसा का गावीजी का 
दर्गनज्ञास्त्र भी समझाते हे । इसके अलावा देश की नई रचना करने के 
ल्ए अपनी व्यावहारिक योजनाए भी पेश करते हे--जैसे खादी, देहाती 
धघे, गाव सफाई, खाद बनाना, स्वदेशी, नई तालीम इत्यादि | 

विनोवा गाघधीजी के सच्चे चारिस 


आज हमारे देश मे ऐश-आराम, दिखावट और नत्ता-मोह का वातावरण 
छाया हजआ हूँ । ज्चे और वडे कहे जानेवाले लोग गाधीजी के विचारों को 
ठुकरा रहे हैं और घ्सखो री और चोरवाजारी जोर-शोर से चल रही है । इस 
हवा के अन्दर विनोबा अपने गुरु का चिराग दुदारा जलाकर सादगी, सेवा 
और कूर्वानी का विचार फैला रहे है । लोग जानते हो या न जानते हो, 
याघीजी के विचारों या आदर्शों के सच्चे वारिस विनोवा ही हे । उन्हीके 
तरीके से विनोवा काम कर रहे है और देश की नई रचना के लिए गावीजी 


की योजनाओं को अमल में उतार रहे है । 
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गुण और बल के आदोलन की प्रगति 

यहा अब हमारी निगाह एक दूसरे पहल पर पडती है, जो हर क्राति 
में दिखाई देता है, चाहे वह क्राति आध्यात्मिक हो या भीतिक । पैगवर, गुरु, 
सुधारक या नेता लोग अपना सदेश दे-देकर एक आदोलन शुल कर देते हे । 
फिर अपने औसत और मामूछी साथियों के हाथो मे गुण और बल पैदा कर 
देते है । नगे विचारो के असर से और गुरु के नाम के बल पर वे छोग ऐसे-ऐसे 
काम कर डालते है, जो मामूठी तौर से उनकी अकल, सूझ और ताकत के 
वाहर होते हैं । 

गीतम वृद्ध के चेले न बहुत ऊचे खानदानवाले थे, न बडे बिद्वान्‌ या 
दिलेर थे | लेकिन उन्होने हिमालय की च्ोटिया पार कर डाली और द्र- 
दूर के समुद्र छाघ दिये । उनमें से वहुत से तो फिर उस देश में वापिस छोटे 
ही नही । मशहर किस्सा है कि जब ईसा ने अपना नया सर्देश सुनाया तो 
उनके वे भले, जो मछलिया पकडते थे, आदमी पकडनेवाले बन गए। उन्होने 
रोगियों को स्वस्थ कर दिया, भूत-प्रेत को निकाल दिया । भूसों को साना 
सिलाया और जेब में पैसा या बदन पर फालतू कपडा लिये विना सारी 
दुनिया उन्होंने धम डाली । फिर भी उन्हे खाना-कपडा, और मकान की 
कोई तकटठीफ नही रही । महम्मद ने भी जगल के अज्ञात रहनेवालों के 
दिल् में ऐसी चिन्गारी पैदा कर दी कि इस्लाम के नाम पर या एकमात्र 
सच्चे वर्म” के नाम पर ये नीमजगली छोग दुनिया को जीतने निकल पड़े । 

आर पैगम्बर के मरने के पचीस साठ के अन्दर ही उन्होंने रोम से 
कही ज्यादा बदा-चढ़ा साम्राज्य खडा वर दिया । एक नये विचार और 
शानदार नेतृत्व के प्रभाव म आकर अरब के उन पिछडठे कबीलेबाड़े छोगो 
ने बहत तेजी के साथ ज्ञान-कल्य हासिल फर ली । देखत-देंसते वे दुनिया के 
सास ज्यादा ब्-चटे मृतकों के मानसिक्र, वल्यस्मकर और सास्क्ृतिक- 
जीवन पर जसर हारने छगे। थादे ही समय वे भीतर सम्यता और सस्फ्रति 
के मामा में वे जपने पदासियों से वह्ली जाग बढ़ गए । उस तरह ज्ञान और 
विजन के दायो में एप नर प्रगति हा गर्ट । 
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इस्लाम ने जिन देशों पर विजय प्राप्त की वहा नये धर्म के प्रचार के 
साथ-साथ वहा के लोगो को एक नई और वढी-चढी सम्यता मे भी साझी- 
दार बनाया । यह सव काम असाधारण योग्यत्ता और शक्तिवाले लोगो न 
नही किया। इसमें से ज्यादातर काम ऐसे लोगो ने किया, जिनकी अवल 
और सझबूझ सामूली थी। फ्रास में इन्कलाबी जमाने में मामूली फ्रेंच लोगो 
ने बडे-व्ड काम कर डाले, और फ्रास की इस उभरती हुई ताकत का सामना 
सारा योरोप भी नही कर सका। नेपोलियन की निगरानी में फ्रेच-सेना 
का मामूठी सिपाही भी मानो एक वीर-बहादुर बन गया था । 
यही चीज हमारी आयो के सामने रूस और चीन मे हुई है, जहा पर 
वहुत हो पिछडे लोग आगे आ गए हे । जो चीज पश्चिम के देश सदियो मे 
नही फर सके, वही काम रूस ने तीस वरस में कर डाला। पिछले तीन या 
चार वरन में चीन ने जो कमाल हासिल किया है, उसकी हर निष्पक्ष 
ने तारीफ की । 
यह सब काम चुनिदा लोगो ने नहीं किया । यह जरूर हैँ कि उत्साह 
चुद आदमियो से और उनके विचारो से मिला। लेकिन आम जनता ने इसमें 
जो हिस्सा लिया, वह वहत ही बडा हैं। लेकिन यह आम जनता कौन है ? 
वही लोग, जो सदियो से सताये जा रहे हे और हमेशा से दुखी हे । त्स और 
दीन की यह जनता वही हैं, जिसे न भरपेट भोजन मिलता था, न कोई ज्ञान 
दिया जाता णा, सदा नीची निगाह से देखी जाती थी औरए जिसका बुरी तरह 
पतन हो चुका था । उसके वारे में कहा जाता था कि उसके खून में ही कुछ 
एसी चीज है, जो उसे उठने से मजब्र करती है, वरना यह नामुमकिन 
था कि सदियों से वह राजनैनिक, सामाजिक और आर्थिक जुल्म और 
अन्याण, बिना सिर उठाए वर्दाच्त करती रहे | लेकिन इसी चीन ने अपने 
ओद्योगिक और फौजी साधनो द्वारा अमेरिका की सच्नस्त्र शक्ति का काम- 
यादी से सामना किया ह और उसके छक्के छुडा दिये है। 
गाघोजी के देतृत्व मे पाति 
ल्किन उदाहरणो के लिए हम हिन्दस्तान के वाहर क्यों जाय ? हमारी 
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बात पूरेतौर पर उस राष्ट्रीय-क्राति से भी साफ-साफ जाहिर हो जाती है 
जो गाधीजी के प्रेरणात्मक और जानवार नेतृत्व में हमारे देश में हुई । जो 
क्राम बहादुर और निडर छोग भी पहले नही कर सकते थे, वह एक काति- 
कारी विचार और सही नेवत्व की प्रेरणा से हिन्दुस्तान के मामूली मर्द- 
ओऔरता ने कर दिखाया । जबतक गाघीजी ने हमारे राप्ट्र को अपनी 
जानदार अहिसा का पाठ नही पढाया था, तबतक हमारे देश के एक-से-एक 
बहादुर और बडे लोग भग्रेजी राज के जुल्म और अन्यायो पर कानाफ्सी 
करके रह जाते थे । 

गाधीजी के वाद विदेशी सरकार के खिलाफ वगावत का प्रचार 
करना एक राप्ट्रीय-धर्म ही बन गया । जेल जाना, जो बुरा काम समझा 
जाता था, वह इज्जत और देश-भक्ति का निञ्ञान वन गया। जिन लोगो ने 
शरीर का दुख-दर्द कभी जाना भी न था, वे जेलो में शान के साथ चले 
गए और उन्होंने खुशी के गाथ बिना किसी शिकायत के, जेल-जीवन की 
सरितयों को बर्दाश्त किया । राजसी-घराने की नौजवान औरते, जो भोग- 
विल्यस में पठी थी, ऐसी औरते जिनकी गोद में दूध पीते बच्चे थे और 
गर्भवती औरते तक आनन्द से जेल गई और खूनी-से-खूनी कैदियों के बीच 
जिन्दगी बिताई । 

इसी तरह ११९१७ में गाधीजी जब चपारन गये, तब वहा चमत्कार 
ही हो गया | वहा पर गोरे लोग किसानो से नील की खेती जवर्देस्ती कराते 
थे और वीसियो बरस से उनको सता रहे थे । इन किसानो की पुकार पर 
जब गावीजी वहा पहुचे और गोरो के अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह करने 
का इरादा जाहिर क्या तो मानो दुनिया ही तदल गई। ज्योह्ी गाधीजी ने 
अधिकारियों का सामना किया, किसानो के जी-मे-जी आ गया और फिर उन्हें 
न नीठ वाले गोरो का डर रहा, न पुलिस का ही कोर्ट डर रहा, जो हमेशा 
गोरो का साथ देती थी । चंद महीनों वे अन्दर ही बिना किसी मारकाट के 
वहा वी काया पटट गई । 

टप सबसे पता चड़ता हैं यि एक नये विचार की और उस विचार 
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को साक्षात्‌ करनेवाली विभूति की प्रेरणा से मामूली आदमी भी गभीर- 
ने-गभीर मौर वुरूद-से-बुलूद ऊचाई तक उठ सकते हेँ। आज हमे भले ही 
इस वात पर ताज्जुव हो कि जो लोग आज केवल सत्ता, पदवी और आराम 
की ही सोच सकते हे वे किस तरह थोडे मे पेसो पर गूजारा कर लेते थे । जेल- 
जीवन की मृसीवते और सस्तिया सह लेते थे और लाठी या गोली का सहज 
सामना कर लेते थे। कारण निर्फ यह है कि जहा उस विचार की प्रेरणा 
और उसको साक्षात्‌ करनेवाली विभूति की प्रेरणा आखो से ओहझल 
हुई, वहा कल के वीर जो मामूली मिट॒टी के ही वने होते है, अपनी 
प्रानी हालत पर जा जाते हू । यह बात हमारे हाल के इतिहास से साफ-साफ 
चमकती हूँ । 

नेताजी की फोज 

कोन नहीं जानता कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने एक ही रात के 
अन्दर कसे वहादुर रहनुमाओ मौर सिपाहियो की फौज खडी कर दी, जो 
मौत के मंदान में हसते-खेल्ते छूडने चली गईं। वे सिपाही बहुत मामूली 
मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन उन निपाहियो के दिल में देश का प्यार था 


-> कार पक रे प्र मन्कान आओ मार ज्ाज लानत घ्ज्ञ जाच प्र खेलनंवालो की ओर कक. 
बोर जोठो पर मुसकान। मार शझाज इन जान पर खेलनेवालो की जोर 





ड 


अपना रूदेस्व लूटा देनेवालो की हालत पर किसे दुख नहीं होगा ”? लेकिन 
जल तरह का उल्ट-फेर कोई ऊसावारण वात नही है । यह जीवन में 
हमेशा होता है । खतरे के समय अपने बच्चे की हिफाजत के लिए हर मा, 
चाहे वह कितनी ही कमजोर और डरपोक हो, ऐसे वहादुरी के काम करनी 
हैं, जिन पर विव्वान भी नही होगा। लेक्नि वहादुरी दिखाने का मौका जब 
निवल जाता है तव वह फिर अपनी डरपोक्ष और कमजोर हालत पर झा 


जाती है। इतिहास के अन्दर वीनियो ऐसी मिसाले मिलनी है, जब एक 


6 


# 


पाय नेता योग्य काम के लिए पुदार करता हे तो क्या मर्द, क्या जोते 
38, 


हे 
-4| 


०... औे कब की व ओऔ, गाज का 
व सल जाते ह. तवलीफे दर्दाब्त हरत हे, गो वा सामना 
च् 


०. ब् किक कण 8 बी, 
प््त हू यथा फासा छे तच्च पर झा तट जात ह। 
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प्रेरणा की ऊचाई के वाद 

ऐसे आदमी तो थोडे ही हो सकते है, जिनकी रग-रग में और 
प्रकृति मे बहादरी कूट-कूट कर भरी हो। मामूली आदमी तो बुरूद ऊचाइयो 
तक तभी उठता हैं, जब कोई भारी मौका या विमूर्ति उसके लिए उममे 
माग करती हैं। जहा इस प्रयास और बहादुरी के लिए प्रेरणा खत्म हुई, 
वहा वह अपने साधारण और औसत इच्सानवाले पुराने या कुदरती दर्ज पर 
आ जाते है । कभी-कभी तो वह पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा गिरे हुए और 
नीरस भी माल्म पडते है । एक विचार या एक हस्ती की जोरदार लहर 
में आकर जो बहादुरी का काम वे किये रहते है, उसमे भीर उनकी मामूली 
जिन्दगी से जमीन-आस्मान का फर्क रहता है । 

भूदान की प्रेरणा 

विनोवा के आत्दोलन में इस तरह की बहादुरी दिखा कर मौत का 
सामना करने या लाठी खाने या जेल जाने की कोई बात नही हैं । इसमे 
तो रोजाना के काम और कोशिश की अथक बहादुरी की जरूरत हू । लेकिन 
यह काम कीन कर रहे है ? वे लोग, जो बहुत मामूली हे और जिनका 
कोई नाम भी नहीं जानता । विनोबा की पुकार पर वे जाते हे और नये 
विचार की प्रेरणा से कमाल के नतीजे हासिल करते हे । सेने नवजवान 
लटफे-ठटकियों को गाव-गाव, खेत-सेत घमते हुए देसा हैं, जो जमीन 
भागते है और दिन भर में १०-२० या ३० एफ़ड जमीन जमा कर लाने हैं । 
जगर दिन भर में वह दस एकठ भी लागे, तब भी उसका दाम एक हजार 
रुपये से कम नहीं होगा । 

ये नवजवान ऐसा काम कैसे कर डालने है ? जरूर ही इनको प्रेरणा 
मिल रही है एश क्रातिकारी आदोलन से, जिसके पी& जोरदार नेतृत्व है, 
जिसमे वृद्धि की गहराई के साथ सुझ-बूझ है. और जो माजूदा जमाने कौ 
चमती हर माग को पूरा कर रहा हैं । 

उत्तर-प्रदेंश में एक जमीदार कजसी और जलल्‍्म के डिए बदनाम था। 

उससे होई ही जमीन मागने की हिम्मत नहीं करता था | जब एक बीस 
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वरस की लडकी ने यह सना तो उसने उसके पास जाने की ठानी | अपनी 
मीठी बोलो से उसने इस मतजीचस जमोदार से तो जमीन ले ही ली 
उसको इस बात पर भी राजी कर लिया कि वह उसके साथ जाकर दसरो 
से भी ऊसीन दिलायेगा । 
विलोवा को पठ्ा लव ये मामली कार्यकर्त्ता जमीदारो के पास जाते 
। उनको अपने दिल में यक्नीन हैं कि अगर सही काम के लिए और सही 
तरोको से किसी के पास जाया जाया तो वह इसाफ और पडोस-प्रेम को 
मान के ज्योोे क्यो नही झ्ुकेगा ? इन मामूली कार्यकर्ताओं का रोज का 
जो अनभव हैँ, उससे इसानी स्वभाव की इस प्रकृति में यक्नीन ज्यादा 





७ 
हाल ही में मेरठ दे गाधी आध्रम के कार्यकर्ताओं की और भूदान से 
हमददा रखनेगाले लोगों की एक नभना हुईं । जब यह सवाल पूछा गया 
कि आएले चार माल तक कौन-कौन लोग भूदान में पुरा समय देने को राजी 
हूँ तठव इतने ज्यादा लोगो ने हाथ उठाया, जिसकी उम्मीद भी नही थी । 


दो सनी झदमियों की सना में कम-से-क्षम बीस आदमियो ने नाम दिये-- 





एसी हालत में जब कि चारो तरफ निराशा और कइदु॒वाहट फ्ली हुई हैं और 
सावंजनिक् क्वम दा सावेजनिक लोगो पर श्र्य जमती ही नही है। ये नाम 
जिस नभा में दिये वए उनमें विनोदा मौजूद भी नहीं थे । इस सभा का 
कोई प्रचार नी नहीं किया गया था एक वहनत मामूली सभा थी । 


ग्दालियर का अनुभद 
घपोदे दिन की वात है कझूपनी एर्दी के वाम से में स्वाल्यपिर गया हअ 
यथा। मन देखना चाहा जि ठगया महज न्गाने 
अजान्यागान स्ट एपादा दादयजवताजा 


"कर 8; च्क लिदादा अं डजॉन मर कान ८:5४ ह+हन्‍ के उ ते ६289 चर 
४ एल दृुृट ने कमर मे जमा थं, जिसनभ सव्कित से नीच आाद 


आर 


जे भरने उनने उचनच्त्मक दाम का चचा 
मे सम्धादया कि भदान झादोलन कया 
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भूदान आदोलन क्यो न शुरू कर दे ? मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि 
जमीन मिलेगी । लेकिन में यह देखकर दग रह गया कि उस छोटी-सी बैठक 
में ५५० बीघे जमीन के दान के वचन मिले और जाम को जब में ग्वालियर 
से चलने लगा तो ६०० का वचन पूरा हो चुका था। इससे मेरा उत्माह 
वढा और मने लोगो से कहा कि एक कमेटी वना लीजिए , जो यहा इस काम 
को सभाल ले । 


क्रान्ति और ऋान्तिकारी 


ऋरान्तिकारी आन्वोलन की खूबी 

क्रातिकारी आदोलन की एक खबी यह भी होती हे कि उसका नेतृत्व 
किस तरह की तेजी या जशिद्दत से आगे बढता हैं । उसका यह विचार जादू 
की तरह काम करता हैं कि अगर फौरन या अमुक मुद्दत के अन्दर यह काम 
या यह सुधार नही हुआ तो फिर कभी नही होने वाला हैँ, और इसका नतीजा 
अपने राष्ट्र के लिए ही नही, बल्कि सारे मानव-समाज के लिए बहुत ही 
घातक साबित होगा । इस विचार को सूई का फावडा भले हो बना दिया 
जाय, लेकिन आदोलन के नेताओं को यह दरअसल महसूस होना चाहिए 
कि ऐसी वात सच्ची है । कौन नहीं जानता कि पतन होने पर भी 
सदियों तक देश किसी तरह जिंदा रहते हे और न दुनिया अचानव 
खतम होनेवाली है, और न वह स्वर्ग टी हाथ लगनेवाला है, जिसके लिए 
हम जी-जान से काम करते है । छेकिन अगर वह सचमुच सफलता चाहता 
हैं तो पैगवर हो या सुधारक या क्रातिकारी, उसको रह-रह कर यह महसूस 
होना चाहिए कि अगर निश्चित वाल्य के अदर मेरा काम पूरा नहीं होता 
है तो तवाहीं मच जायगी। प्राय ऐसा देखने में आता है कि बताये हुए समय 
के जदर काम पूरा नहीं छोता । लेपिन त्रातिकारी के ऊपर इसका असर 
उरद पर सफ्दी जैसा भी नहीं होता । हार मानते के बजाय वह नया कार्य- 
रूम बनाता और नया जोर टगाता है । ठेकिन हार वह कभी नहीं कबूल 
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करेगा | उसे महसूस होता है कि मेरी उम्मीद॑ गलत नही थी, बल्कि मेरे ही 
अदर कोई दोप था या मेरे साधनों मे कुछ गडबड थी या कुछ अनदेखी 
चीजे और कारण बीच मे आ गए । कम्यूनिज्म या साम्यवाद, उसके अधि- 
प्ठाता माक्स की जिंदगी में कही भी कायम न हो सका । और न उस तरीके 
से हुआ, जेसा उसने बताया था और न उन देशो में हुआ, जहा वह चाहता 
घा। वल्कि एक बडे लवे अरसेके बाद एक पिछडे हुए देशमे कम्यूनिज़्म आया, 
जिसकी वावत किसी को ध्यान भी नही था। लेकिन इतने पर भी शिकार हो 
लेनिन यह कहने से कभी बाज नही आया कि जमेनी भी जल्दी ही इसका 
जायगा । जब यह नही ही हो त्का, तव यह वजह बताई गई कि कुछ 
विज्षेष कारणों से जारजीतौर पर रुकावट आ गई हूँ। वहा नाजीवाद 
कायम हो गया । लेकिन वताया यही गया कि यह चद-रोजा है और पूजी- 
वाद का जाझिरी चिराग है । यह भी कहा गया कि वस जहा एक जोर गौर 
लगा कि विब्व-क्राति हुई। वुखार के जेसी वह तेजी होती है, जिसके अदर 
कोई ऋातिकारी रहता या काम करता है । 

भावीजी के स्वराज्य-आन्दोलून 

सन्‌ १९२१ मे भाधीजी ने एक साल में स्वराज्य की वात कही । 
वह वोले कि एक साल के जदर एक करोड रपया जमा होना चाहिए, एक 
ही साल के अन्दर खादी और दूसरे रचनात्मक काम चल जाने चाहिए 
ओर फिर देखते-देखते अप्रेजी राज उसी तरह गायव हो जायगा, जैसे 
स्रज निकलने पर जोस गावव हो जाती है । सारा विचार अव्यावहारिक 
और वेतुदा था। लेकिन गाधीजी दिल से इसमे विज्वास करते थे और इस- 
के लिए जूट गए थे। यही नही, उनका यह विश्वास छत की तरह फैल गया 
पा। उनको तरह बहतों ने नोचा कि एक ही साल की तो वात है । इस 
उम्मीद में बहतो ने बहुत कुछ त्याग दिया । स्पष्ट था कि एक साल में कुछ 
होनेवाला नही था, लेकिन फिर वह पैयवर या काति कारी कंसा, जिसको 


पह »ड्ा न हो कि इसान के अन्दर असभव काम वरने की सभावना भरी 


न ी 
णप्टाह २ 
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उस एक साल के अन्दर स्वराज्य तो नही ही आया। आदोलन छितर 
गया । एक तरह की मायूसी फंली और थोडी बहुत प्रतिक्रिया भी हुई । 
लेकिन गाघधीजी टस-से-मस न हुए और अपना काम करते रहे । उन्होने 
सोचा कि मुझे अपनेको और भी ज्यादा गुद्ध वनाना चाहिए और मुल्क को 
ज्यादा वेहतर तौर पर तैयार करना चाहिए । जब सन्‌ ३० आया तब उन्होने 
सोचा कि साम्राज्यवादो के खिलाफ सीट छेने के लिए मुनासिव मौका 
आ गया है और लोग भी तैयार है । इसलिए उन्होने नमक-सत्याग्रह छेड 
दिया । इस मतंबा भी ऐसा छगा कि या तो अब अग्रेज गया या फिर कभी 
नहीं जायगा । उन्होंने ऐलान किया कि अगर नमक-सत्याग्रह से देश को 
स्वराज्य नही मिलता है, तो में सावरमती आश्रम नही लौटूगा । स्वराज्य 
मिलने पर ही वहा जाऊगा। गरमी या नरमी के साथ आदोलन चार 
वरस चला भौर सन्‌ ३४ में पूरी तरह उठा दिया गया। स्वराज्य-प्राप्ति 
में असफल होने के कारण सावरमती आश्रम न लौटने की प्रतिज्ञा तो उन्होने 
निभाई, लेकिन उतके मार्थे पर कोई शिकन नही आई । वह और भी ज्यादा 
तैयारी करने में और विदेशी साम्राज्यवादी सरकार से नई टक्कर लेने के लिए 
पिल पे ) सन्‌ ४२ में विश्वव्यापी युद्ध के दौराव में यह मौका आया । उन्होंने 
भारत छोडो” आदोलन का श्रीगणेश किया और करो या मरो का नारा 
उगाया । हिसा या अहिसा से जितना ज्यादा किया जा सकता था, उतना 
वहत से लोगों ने फिया और बहुत से मरे भी | छेकिन बहुत से ऐसे थे, जो न 
कुछ वर सके, न मर सके । हम लोग जब जेलखानों से १९४५ में छूटे, तो 
स्वगज्य-प्राप्ति की नई स्कीमो पर विचार करने लगे । राष्ट्र के नेता जब भी 
जमा होते थे, महात्माजी कहा करते थे कि अग्रेजी सामाज्य से टक्कर लेने 
की मेरी एक ट्छा और है। इसकी जरूरत नहीं पडी । लेकिन कहते का 
मथा यह हें कि अपना तुरत वा मकसद पाने में हद आदोलन असफल होता 
था, लेकिन देश को मजबूत बनाते में और पूर्ण-स्वराज्य के छक्ष्य तक के 
निरचेय को पदता वरने में सफल होता था । 
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एकत्तरफा त्राति और धर्म 
इस तरह हम देखते हें कि किसो भी सामाजिक क्राति म जो काम 
किया जाता है, उसके पीछे बहुत तेजी, घबराहट या वेचेनी और भयानक 
एकतरफा जद्दोजहद या भगदड रहती है । ये खूविया एक सामाजिक क्राति- 
की ही नही, एक व्यक्तिगत जीवन मे होनेवाली ज्ञाति की भी खूत्रिया है । 
किसी भी इसान का घामिक या नेतिक कायापलट इसी तरह हुआ करता 
है । वह यह महसूस करता हैं कि अगर उसने अपनी मुक्ति के लिए तेजी से 
कदम न बढाये तो हमेशा के लिए उसका काम तमाम हो जायगा । इसलिए 
बसे घवराहट रहती है और वह वहुत वेचेनी के साय काम करता है । वडे- 
बडे सतो, साघुओ जौर महात्माजो या चुधरी हुई आत्माओो के जीवन में 
हमें थे दाते मिलती है । वे अपने मकसद को पूरा करने के लिए सव कुछ 
त्याग देते हें--भा-वाप, वाल-वच्चे, धन-दोलत, पद और मान--त्तथा 
एकाग्रता के साथ अपने रूप््य को ओर बढते जाते है । यही कारण हूँ कि दुख 
के नाथ का रास्ता ड वने के लिए गौतम व द्ध ने अपनी र्त्री, वच्चे और सारे 
राजपाद को छोड दिया । यही कारण हूँ कि ईसा मसीह ने कहा, "कौन मेरा 
दाप ” कौन मेरी मा ? ” वह तो सिफ एक ही पिता को पहचानता था। 
वह फंदल परम-पिता परमेब्बर को जानता था, जिसके काम के लिए वह 
लाया था। उनने अपने चेलो से साफ-साफ कह दिया, सब कुछ छोड कर 
नरे साथ झा जाओ ।” उसने उनसे यह भी कहा “मर्दों की वात मर्द जानें ।” 
हिदु लोग पुनर्जन्म में विच्वास करते हे, फिर जब भी कोई आदमी अपना 
जावन ददल्ता हूँ कौर मोक्ष पाने का वाना पहनता है तो उसके वारे में 
रहा जाता हूँ कि इसकी जात्मा ने दूसरा जन्म ले लिया। वह वहुत ही फिकर 
जोर ठेड्डी मे काम करता है । मानो जो मौका उसे अपने जीवन में मिला हैं, 
दह फिर नहीं मिलनेवाला हैं। श्वीरामकरृप्ण परमहस कहा द्रते थे कि 
एज् नच्चा को गपत तरह ध्यानावस्थित और अघीर होता हैं, जसे कि एक 
यह दख्दी समझता है कि उसके और सोने-चादी के ढेर के दीच 


पल जले दंवार हू, जिसे जल्दी-से-जल्दी पार कर लेना चाहिए । 
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उसे ढेर पर हाथ साफ करने के उपाय ढुढने के अलावा और कुछ सूझती ही 
नही है | हा, यह जरूर हैं कि इस तरह के व्यवहार से मामूली आदमी के 
अदर दुप्टता और असहनशीलता पैदा हो जाती है | शायद यही कारण है 
कि त्रान्तिकारी दछ और पाटिया अपने मकसद के फेर में दुप्ट वन जाती 
है । लेकिन वामिक-स्षेत्र मे कोई व्यक्ति इतनी दुप्टता पर नहीं उतर सकता, 
क्योकि वह भीतिक रूप से उस व्यक्ति तक ही सीमित रहेगी। साथ-ही-साथ 
यह दुप्टता ठड्डी पड़ती जाती है, क्योकि आदमी के निजी जीवन के नेतिक 
उसूल--जमसे प्रम, भाईचारा, सहनशीलता और अहिसा--उसकी हरारत 
को ज्यादा नही बढ़ने देते । लेकिन किसी क्रातिकारी राजदेतिक दल को 
दुप्टता इस तरह की नही होती । अक्सर इसका नतीजा यह होता हैं कि लोग 
दवाये जाते हे, उन्हे सताया जाता है और आतक का सामाज्य जमा दिया 
जाता हैं । अक्सर यह भी देखने में आया हैं कि धार्मिक पुरुषों और दलो ने 
जब समाज और राजनीति को वदलने व ढालने कीं कोशिश की तो बहुत 
बुनी तरह से छोगो को दवाना और सताना गुरू कर दिया। बहुत से ईसाई 
दो ने उिसी-न-किसी समय अपने से विरोध रसनेवालों के सिलाफ, वहुत 
जातयमरी कारवादया की है। और यह कह-कह कर कि इससे विरोधी 
नी आत्माओं का उत्थान होगा । (॥74पराशञात07 ) “इक्वीजीवन' 
नाम की भयानक समस्या का नाम कौन नहीं जानता ? इसके अछावा थोरोप 
मे ( (एा7572८ ) केलविनिस्टिय ढग से भी अत्याचार और 
अन्याय होते थे। मस्लछिम पवो ने अपने थामिक विचारों के अनुसार दुनिया 
के सुयार या बोजा तो उठाया, छेफिलि उनको भी अत्याचार करने पढ़े । 
तरह से दूसरे घामिक दल्याठो ने भी आम जनता को मोक्ष के रास्ते 
पर लगाने के बजाय राजनेतित जमठदारी शुरू कर दी, जिसके सिलसिदे 
में विरोदियों के पिद्फ एफ-सेनगड भयानय जत्म और ज्यादती की गर्ट । 
प्रा ह्रम गापीजी के सहिसा बर्म की याद आ जाती है, जो शि एश जबर्दस्त 
गग-रशाड़ क्र । टसके वारण उतावतियन था जोद्य बढ़त उछ थम जाता हैं, 
शे उमल-जणए उसके निन्दित नप ता दब ही जाते है । 
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कऋरातिकारो को धद्धा 

हम कहानोे-ऊहा पहच गये। लेकिन हमारे कहने का मन्जशा सिर्फ 
यह है कि ऋतिज्यगी को चाहे पूरी या अधप्री कामयादी मिले या न मिले, 
उनसे हमेशा यकीन यहो रहता है कि बस अगले मोड पर सपन्री मजिरू पर 


इसमे वोह फक्त नहीं पडता । क्षतिक्ारी का होग मौर जोश हमेशा व 
न. 
स्ह्ता हर द कत्ता उनदा उम्माद चछदता हू जौर न कभी उसकी श्षद्धा में 


पा जाता हू दज्ताचदा रुप ने देखे तो उसके अन्दर दो विरोधी नाकच्यए 


थ्यै 


३ जब पु त। एल ! एक द्रफम दा उन बहनत जल्दा होती पट भ 




















नाव दऊुता ह द दाव हुए ल्नतननन-क्म सन्‍य म अपना माजल पर पहचन 
5७० 4.०० -> स्थल | के अवथाह सह मर + आम संतों ऊ०> होता ० 

का (हए #5चच रहता हा इसरः तरफ उत्तम जयाह नह जार नता हाता ह्‌ । 
#-++> 5. न अनअननगयनिनाओ। 3» विननरन-न>लनफनपनोजक कमजोर बनी क पच्चा ज्क्गिं चीऊ >> बट 
(“दा ताज से उनका उल्ाह इनन्‍्दचार चहा पडता, ह#ल| ताज सच उ 

चराका नहा हत्या क्ताह ऊन फल्तदा ऊपने एास्ते से डिया नहीं सज्ती । 
हर मतंदा ऊे ज्यादा 

उ्ट लहर जानन हा रक्त रहता ह झर हर नतदा पहल रु ज्यादः 

जरूर दा ह ऊझर हनता जहा कान हाता ह यातायहचाज ऊमा 


हब 
िवाकन्पु-युा.. 'म्ण्याम्म्पप्यायू७, पशइतताथीवत-.. धाम पमाका--ाबुफ.... सीवममबूक--“पहंधनममबूकमग९>--यूकन |। 


ह।४। था एर कचन्य नहा हृभा 
दा 


दिनोदा 


दिद्वदास 
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चारो तरफ गाव-पुनरंचना, खादी और ग्रामोद्योग आदि के फूलने-फलने 
का पूरा कार्यक्रम उन्होने वना लिया हैं। यही नही,बल्कि वह यहा तक कहते 
हैं कि अगर उनके इस तरीके से भूमि का सवाल हल नहीं होता हूँ तो खूनी 
क्राति होकर रहेगी, जिससे हर हालत में वचना ही चाहिए राष्ट्र के पास 
समय बहुत थोडा है, जल्दी-से-जल्दी उसे उनकी यह योजना पूरी करनी 
चाहिए । बिनोवा ने एक समय-पत्रक भी दे दिया हैं । उनका कहना है 
कि अगले तीन साल के अदर पाच करोड एकड जमीन उन्हें मिलनी चाहिए । 
वर्धा और देश के दूसरे हिस्सो से कार्यकर्त्ता आकर उनके साथ जुट पडे हे । 
हरेक के लिए उनके पास काम हैँ । किसी को भी खाली बंठने की जरूरत 
नही । विनोवा तो कार्यकर्त्ताओं की एक फौज-की-फौज खडी करना चाहते 
हू। वह कहते हूँ कि देश के सामने आज सबसे वडा सवाल यही है । 
ओर इसलिए वह हर कार्यकर्त्ता की मदद चाहते है ) वह कहते हैँ कि 
पहला काम पहले होना चाहिए और जागामी तीन-चार साल तक भूदान 
दी पहला और सव से खास काम है । 

बया श्रीविनोवा अपने बताये समय के अन्दर सफल हो सकेंगे ? क्‍या 
भूदान-आदोलन हमारे आथिक, सामाजिक और राजनंतिक सवालों को 
हल वर देगा या हल करने में मदद दे देगा,कीन जानता हैँ ? ऐसी अनहोनी 
ओर जझातिकारी बातों का अन्दाज करने में इतिहास की पुरानी 
मिसाल और पिछले अनुभव ज्यादा कारगर नहीं होते । हर क्रातिकारी 
आदोठन इतिहास में अनोखा ही होता हैं । तिस पर भी क्रातियों वा एक 
गणित है । वह गणित बताता है कि अगर कोई चीज समय की ऐतिहासिक 
माग वे अनकल हो और उसके पीछे जोरदार नेतृत्व हो, तव वह असभव 
होते हुए भी सभव हो जाती है। कौन कह सकता था कि एक असगठित झुड़ 
पैर्सि के वेस्टाटट नाम के किले को अठारहवी सदी में उठा देगा ? कौन 
कट सकता था कि भगोई कम्यूनिस्ट कातिकारी रूस में वापिस पहुच कर 
मन्‌ १९१८ में एक नया जमाना छा दंगे ? उनकी किताब तक में यह नहीं 
श्ला हता था । 
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ऋ्राति की सफलता से कभी सतोष नहीं होता 

जहा यह वात सही है, वहा यह भी सही है कि असभव लगनेवाली 
चीज को पाने की कोशिश इतिहास में बक्सर बेकार सावित हुई है। या 
कम-से-कम विरली ही उस समय के बदर पूरी हुई है, जो उनके नेता या 
नेताओं ने तय की हो | मेरा खयाल है जगर निश्चित मवधि के अदर विनोवा 
के हाथ पाच करोड एकड जमीन नही रूगी तो गाधीजी की त्तरह वह अपने 
को दोष देंगे ओर कहेगे कि भूमिवानो या जमीदारो के प्रति उनके अपन 
दिल मे इतना प्रेम नही था कि वह उनसे जमीन छूडा लेते। वह कहेंगे कि 
इस काम के लायक मेरी तपस्या काफी नही घी । जेसा मने उन्हे समझा हैं 
और जहा तक मे उन्हें जानता हू । में मानता हू कि वह अपने कार्यकर्त्तालो 
को या भाग्य को या घटनाचक्त को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगे | 
वह वार-वार बपनी मजिल तक पहुचने की कोशिश करेगे,झोर जब मजिल 
पर पहुच जायगे तब क्‍या उन्हें सत्तोप हो जायगा? कौन कह सकता है? चाहे 
वह्‌ क्तिनी ही बच्छी तरह क्यो न चलाई जाय जोर कितनी ही ज्यादा 
सफलता उन्हें क्यो न मिले, सुधार की क्रञातिकारी योजनाए कमी भी 
सोल्ह जाना पूरी नही होती। सोची हुईं चीज में और बसली चीज में, विचार 
जोर जमल में हमेशा एक खाई-सी रहती है। अक्सर ऐसा हुआ है कि पेगवर, 
सुघारक मोर क्तिकारी, सफलता होने पर भी अपनी कोशिज्ञ के नतीजेपर 
दग रह गए हु । कद कया उम्मीद करें कि एक वक्त वह जायगा, जवकि खुदाई 
हकमत या रामराज्य इस घरती पर कायम हो जायगा ? कौन जाने ? लेकिन 
ऊव तक की हालत देखने पर ऐसा लगता है कि हमारी यह पृथ्वी एक 
कमजोर गौर चती हुई नाव की तरह है । एक छेद की मरम्मत हुई नही कि 
दूसरा पैदा हो जाता है । यौर ऐसी जगह होता हैँ कि जहा पर पहले जरान्सा 
नो शक् या नदेह नही हो सकता था। कौन जाने कि यह दुनिया, ऊँसा कि 
हिन्दू साध कहा करते है, इसी तरह रहेगी, भगवान्‌ की लीला नये नये रस 
लायगी जोर ये नाटक हमेशा व्ायम रहेगा ? न्येनलये खिलाडी रूपना 
खेल दिखायो | और यह झखड तमाशा चलता रहेगा। 


।.84 सामाजिक क्रान्ति और भूदान 


सर्वागीणग ओर विशिष्ट क्रांतियां 


दो प्रकार के आदोलन 
अब क्राति के माव्यम के नाते भूदान-आदोलन पर कुछ गहराई के 
साथ---जरा ज्यादा गहराई के साथ विचार करेगे। इतिहास में क्ातिकारी 
जादोलन दो तरह के हुए है। एक का खुलेआम मकसद यह होता है कि 
सारा-का-सारा सामाजिक ढाचा बदल दिया जाय । इसके अदर यह कोशिय 
की जाती हैं कि समाज की सारी व्यक्तिगत और सामाजिक सरगरमियो 
पर अकुथ रखा जाय, वुनियादी-मान बदल दिये जाय और सम्यता का एक 
नया स्वन्प खडा हो । इसरी तरह की जो क्राति होती है, उसकी शुरुआत 
जीवन वी फेवल एक, मगर महत्त्वपूर्ण मरगरमी से होती हैं और वहु आखिर 
में परी थ्राति छाज्वर एफ नये तरह का सामाजिक ढाचा खटा कर देती है । 
टनिहास में ज्यादातर कानिया दूसरे मे की हुई हैं । जीवन के किसी एक 
विशेष क्षेत में उन्होंने मृत्यों को बदला और इस तरह शुरू होकर घीरे-धीरे 
जीवन के पूरे साचे पर अपना असर जमा लिया। दुनिया में भिन्न-भिन्न 
धर्मो वे जा प्रणेता हए है, उनकी सास गरज व्यक्तिगत जीवन के उसी पहल 
से थी, जिसे आशध्यात्मित कहते है । छेफिन यह आध्यात्मिक प्रेरणा अगर 
सचमच जातियारी हुई तो आसिर मे चलकर पूरे जीवन पर असर डालती 
थी। दस तरह एफ नये ढग का समाज तेयार हो जाता था, जो पुराने समाज 
से दहत-सी बनियादी बातो में भिन्न तरह का होता था । 
मिसाठ के दिए, इतिहास के घुरू के जमाने में, दुनिया के बहत से 
हिस्सों में लोग वबीडे या गिरोह बना कर रहते थे। टसके वर्ट कारण थे । 
क्षि तहलरह से ये झुट मिद-मिद कर बटी-बटी दकादयों का रूप लेने 
लो। पूरव में टस आदोडन का नतीजा यह हआ कि बटेन्चटे बासन और 
सामभारप खटे हो गा।। बनाने वे अन्दर इसी चेतना ने नगर-राज्य (सिटी- 
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स्टेट) खड़े कर दिये। इन दो तरह के मिलन से दो जुदा-जुदा तरह की 
सम्यता और सस्कृति पैदा हुई । दोनों मे एकता की चाह थी । इसके पीछे 
विचार भी एक था और वह यह कि वाहरी झजत्रुओ से कंसे हिफाजत को 
जाय ? लेकिन यह चाह एक क्रातिकारी चीज थी और समय वीतन पर इसने 
दो भिन्न-भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओ को जन्म दिया,--परव में शासन 
या सामाज्य को और बुनान में नगर-राज्यो को। दोनो के अन्दर जो नया 
समाज बना उसने पिछली मान्यताओं को बदल दिया और सम्यता के दो 
नमूने पेश किये, जो पुराने नमूनो से अलग थे और जिनमें आपस में भी 
कोई मेल नहीं था । 

घामिक ज्ञातिया और समाज 

पैगवरों ने धामिक आदोलन चलाये, उनका मकसद था व्यक्ति की 
जआाव्यात्मिक जरूरतो को पूरा करना । लेकिन धीरे-घीरे उनका असर 
नमाज के सारे जीवन पर पडा और बडे-वडे मामलो में, व्यक्तिगत हो या 
नानाजिक, उनके कारण तत्दीली पेदा हुई । गौतम बुद्ध का मकंसद था 
लो को व्यक्तिगत तौर पर निर्वाण या मोक्ष की राह वताना। लेकिन 
यह एक ऋातिक्ारी चौज थी, इसका असर जाखिर में चलकर जीवन के 
बहुत से पहल्‍ओ पर पडा | बुद्ध के आध्यात्मिक प्रभाव का नतीजा यहा 
नेक हुआ कि नये मान सामने जाये और नये सामाजिक वर्ग, नया दर्शन 
भान्‍्त्र, नया साहित्य नई कला और नई राजनंतिक व्यवस्थाओ ने जन्म 
ल्या। यहा तक्त कि आधिक-जीवन पर भी लसर पडा। इसमें बुनियादी 
तत्दीली तो ज़लूर नहीं आई, लेकिन वह पहले से ज्यादा सुगठित और 
व्यापद दन सभयथा | 

दुद को तरह ईसा और मृहम्मर की असलो गरज व्यक्ति के 

ऊध्यात्मिज जीवन से थी। लेक्नि जो आध्यात्मिक प्रेरणा उन्होने पैदा की, 
णए्सवो छाप संपूर्ण जीवन पर पडी और लोगो ने नई रचना को स्वीकार 
क्या। इन दोनो महापुस्षों के उपदेशों के कारण सम्बता के दो नये साचे 
णड़ें हो गए ईसाई और ईन्ल्गमी । यद्यपि प्रारभिक प्रेरणा एक ही मानवी- 
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आकाक्षा, आव्यात्मिक आकाल्षा से पंदा हुई, लेकिन इसका असर सारे 
जीवन पर और सारी-की-सारी मान्यताओं पर, व्यक्तिगत हो या सामाजिक 
पडा । नये धर्मों के प्रवाह से नये राज्य और नये सामाज्य खडे हो गए। नये 
दर्णन, नये साहित्य और नये कलछारूपक उमर आए | वे पुराने नमूनो से 
उतने ही भिन्न थे, जितना वे आपस में भिन्न थे । इन तमाम आध्यात्मिक 
क्रातियों मे, यद्यपि आथिक-जीवन में पहले से ज्यादा गठाव और ब्यापकता 
आ गई, लेकिन इसका व॒नियादी ढाचा ज्यो-का-त्यो बना रहा। 

आजकल के जमाने में हमारे सामने एक ऐसा आदोलन आया, जो 
आध्िक कारणों से ही मुस्यतया पैदा हुआ। ओद्योगिक काति का विशेष 
कारण यही था कि व्यक्तियों और वर्गों के व्यापारिक और औद्योगिक स्वार्थों 
को विज्ञान के आविप्कारों, नये देश और नये सम॒द्री मार्ग की खोजो से 
भारी बढ्मावा मिल गया था। लेकिन इस क्राति ने आखिर में समृचे जीवन पर 
अमर डाल्य, पश्चिम के देशों में व्यक्तियो और समाजों के दृष्टिकोण में 
तब्दीली पैदा कर दी और जिसे हम पूजीबादी आधुनिक सम्यता कहते हैं 
उसे जन्म दिया । 

इस्खामो त्राति 

जैसा हमने शुरू में कहा था, क्रातियों का दूसरा नमूना भी होता हैं। 
इसमें जीवन के एक विद्येप पहल या क्षेत्र पर जोर न डालकर जीवन के सम्पूर्ण 
दृष्टिकोण को, व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक, निगाह में रख कर पूरी तौर 
से वुह-वी-कुद चीज को एक ही ताव में बदलने की कोशिश की जाती है 
टस्लाम ने पिछदे जमाने में इस तरह की एक व्यापक-क्राति की। इसने 
यह कोशिश नहीं की कि ब्यवित के केवल आव्यात्मिक जीवन को बदला 
जाप, बतति उसके खानगी और सामाजिक कुछ जीवन को बदल दिया। 
छुरान में जीवन के हर पहलू से सबंध रखनेवादे सवालों के लिए कायदे 
भौर झानन बताए गए हे । बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म की तरह उसने यह रूप 
धी-यी नहीं दिया, बल्कि पैगवर के सामने शरू से ही जीवन की एक परि- 
पदुएई ह ठना थी। कुरान मे उन्हाने उसे पेश किया। उनके उपदेशों के अन- 
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सार इस्लाम ने यह व्यापक काति करने की कोशिश की | कुरान के वारे में 
कहा गया कि यह आखिरी किताब है, हमेशा के लिए सच्ची है और आग 
जो भी उतार-चढाव या सवाल पेदा होगे, उनके जवाब में कायदे और 
उसल मौजूद हूं । फ्रेच काति को कल्पना भी---उसके विधाता राकीस पीर, 
संट जस्ट जादि ने--इत्ती तरह के व्यापक हाव्दों मे की थी। इसकी भी 
कोशिश यही घी कि पुराने सारे मान और रूप वदल जाय । कुछ अरे के 
लिए वे ददले भी । लेकिन आख़िर मे हुआ यह कि एक परिपूर्ण और व्यापक 
पति न हो पाई, बल्कि केवल एकागी क्षाति हुई, जिसने फ्रास मे पूजीवादी 
मोर केन्द्रित छोकतत्र की स्थापना की । 

रूस की सर्वागीण क्ाति 

हाल की लसी ऋाति ज्यादा सपूर्ण मौर व्यापक रही । यह हर चीज 
को, चाहे वह कैसी ही प्राकृतिक या छोटी-सी हो केवल एक ही दृष्टि से 
देखती है । वह यह कि इस चीज से कम्यूनिज्म को--और वसा ही 
कम्यूनिज्म, जिसकी कल्पना इसकी बोल्शेविक पार्टी ने की थी--मदद 
मिलेगी या उसमे रुकावट डाल्गी | चाहे गिरजा का सवाल हो, चाहे राज्य 
का, चाहे परिवार का आथिक या सामाजिक सगठन का, इतिहास यथा 
नाहित्य का, कला या विज्ञान का--हर सवाल को कम्यूनिस्ट दर्भनमग्ास्त्र 
ल्पेर व्यवहार के एक्माऊ सर्वेव्यापी दुष्टिकोण से देखा जाता हैँ। लक्ष्य 
पही हूँ कि दुनिया को सोलह जाने वदल दिया जाय और एक नये प्रकार के 
मनुष्य और समाज, सम्यता और सस्कृति को जन्म दिया जाय । 

घामिक-कातियो को दूसरी क्ञातियों की अपेक्षा ज्यादा व्यापक 
माना गया हैँ । लेक्नि दृद्ध और ईसा सामाजिक और जाथिक सवालों में 
नही गए। न उन्होने चिता की कि लोकशाही या समता के आधार पर समाज 








वा पनर्मगठन दँसे हो ? ्े चीजे उनके दायरे के वाहर की धी। ईसा ने 
| टपकाटच कस हा ! छ चाज उनदवेः रव दाहर का धा। इसा न इस 


| 


दात से राई सरोकार नही रखा कि अपने देश पर जो विदेशी रोमन-राज 

न» बह ४०० ह्दाया ब्न्‍ऋुषय जाय की ज्छदा लियाह़ें है; वार वोई / ण्झ्दा ६9 चाा च्ण्ण्ण््कल दोई 2०० चर 
! ० दस हटाया जाय । उनके पगाह न वे वाइ चहदा था, न दाह [र- 
यह्यी बे 4 


क्ग्रा सादद न्यमाज एव उन्हांद गन पह्ा नक्ष व्द्ना । जा चाज 
७7५, सारा सानव-नसमाज एक था। उन्हानर यहा तक नहा, जाचा 
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॥ साजर अर 
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(राजा) की है वह सीज़र के हवाले कर दो और जो भगवान्‌ की है वह 
भगवान्‌ के । पूजीवादी ऋतियों का कोई सीघा सवव ईब्वर, धर्म या गिरजे 
से नही रहा | दूसरी चीजो पर भी--साहित्य, कछा और विज्ञान, इनका 
असर सीर्ध नहीं पडा । छेकिन इसके खिलाफ बोल्णेविज्म निश्चित 
तौर पर सारे जीवन की रचना नये सिरे से करना चाहता है और इस घरती 
पर नया ससार और नया स्वर्ग खडा करना चाहता हैं । 
विनोबा का एकमेव उद्देश्य 
स्पप्ट हँ कि श्री विनोवा का भूदान-आदोलन ऊपर बताये वोल्गेविक 
अर्थो में नही, वल्कि पहले अर्थों में क्रातिकारी है । आज वह केवल जमीन के 
सवाल को ही ले रहे है, यद्यपि दूसरे मसलो पर उनके अपने विचार हैं और 
काफी गहरे विचार है । लेकिन फिलहाल वह उनफ़ो नही फंलाते, या कहना 
चाहिए कि वह उनपर जोर नही देते । आज उनकी गरज सिर्फ एक चीज 
से ह---जमीन का न्यायपूर्वक फिर से बटवारा। उन्हे उम्मीद हैं कि जमीन- 
बटवारे की प्रेरणा से उनके दूसरे विचारों और योजनाओं को यथासमय 
फटने-फटने को मौका मिलेगा । यह ज्यादा व्यापक रूप वाली क्राति जल्दी 
आयगी या देर में आयगी, उस सवाल में वह् आज नहीं पठते | आज हिद्स्तान 
में बरत से जमरी और महत्त्वपूर्ण सवाल है, जिनको फीरन ही हल होना 
चाह्टिए, जैसे कि बेरोजगारी का सवाल । छिकिन विनोबा यही कहे कि मेरा 
उससे सीधा वास्ता नहीं है । वह मानों यह, जवाब देगे, “जमीन का सवाल 
हड़ कीजिए और फिर बेरोजगारी फा सवाछ या तो आप-से-आप हल हो 
जायगा, या बहल थोड़ी कोशिश से हट हो जायगा ।” ईसा का कहना था, 
पहदे खदाई हकमत की साज करो, जीर फिर दूसरी सत्र चीजे तुम्हे मिठ 
जायगी। टसी प्रवार तत्व रूप में विनोया कहते है, जमीन वा सवाल हल 
तीजिंर और फिर दूसरी सब चीजे मिद्र जायगी । छेकिन दसका यह 
मतटबव नहीं वि हसरे सवालों में उन्हें यो दिलचस्पी नहीं है । श्गया 
मतरब सिर्फ यही है थि उन्होंने अपना सारा चितन जौीर शक्ति इसी एक 
सवाट पर लगा दी है, जो उतती दिए, जैसे सादी गाथीणी के छिए थी, 
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दूसरे सारे ज्यथिक प्रोग्रामो का केन्द्र-बिन्दु है । 
लेकिन जाति चाहे एक विशेष प्रन्‍्त को लेकर शुरू की जाय या 
निश्चित्त रूप से व्यापक मौर सपर्ण जीवन को घेरूंवाली हो, उसे देर या 
स्ेर सीधे या ना-सीधे राजनतिक सत्ता को वश मे करना चाहिए। तभी 
वह फेल सकेगी और स्थिरता का रुप ले सकेगी, कम-से-कम इतिहास का 
यहो पाठ है। जहा तक व्यापक मौर सपर्ण काति की वात है उसमें राजनतिक 
नत्ता का अलग से सवाल उठता हो नही, क्योकि उसके दायरे में सव कुछ 
बा जाता है । यह सवाल ठो केवल ऐसी हो क्ाति के बारे मे उठता है, जो 
जीवन के एक विश्येष पहल को लेकर शुरू की गई हो । बिना राजनंतिक 
सत्ता के ऐनी काति न पतप सकती है, न फूल-फल सकती हे, जोर न फेल 


क। 


सकती है । 
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एऐतिहानिक दृष्टि से दुनिया के समस्त घमे, राज्य का नहारा मिलने 
के पूरे केवल मसम्प्रदाय-माज थे | बौद्ध-धर्म को प्रारन से ही राजाबो बौर 
छोटे-मोदे सामतो का सहयोग मिलय । लेकिन सारे देश में उसका प्रसार 
ज्सी समय हुआ, जऊद वृह एुक हअ्कार न अशोक के सामाज्य का राज्य ज्य-घन 
हो गया 


या। लक, दर्मा, चीन, जापान और पूर्वी द्वीपो में भी इन राज्यो की 
राज्नेतिक नत्ता जिन्हे प्राज्त थी, उनके सहयोग या स्वीकृति से ही यह 
फल्य। एनश्च हिन्दुस्तान से बौद्ध धर्म का निप्कासन और दाह्मण धर्म की 


प्रतिण्ठाण्ना कल जप ना ० सादा डक > जार राज्यजा 
७०-४७ था समादा जूर राज्यजद्ध 


हु 


व्गक््य में ही हुई । 

समाद्‌ ज्यास्टाइन के ईसाई धर्म में दीक्षित होने के पूर्व नक्त और 
उज्लक्ा राज्य-धनम दनने ता इसाई धर्म नी एक दंडित मप्ददाय (?श- 
इट्ट्प्रांट्व ९८ ) या ( क्ति्‌ फ्ल्हालि हनारा उद्च्दय इन दविपय की 
चंदा बरन का नही हैँ लि राज्देतिक रत्ता भी क्षिस्त प्रदार एक नये ध्येय 


क् 
रद 
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की विचार-घारा मे परिणत की जाती है ।) रोमन सामाज्य के वाहर ईसाई 
धर्म का प्रचार तभी हुआ, जब विभिन्न राजाओं भर सामतो ने इस नये 
धर्म को ग्रहण कर लिया । यदि राजनैतिक सत्ताए सदेव ईसाई धर्म का 
दलन करती रहती तो वह भी एक सप्रदाय वना रहता, एक जागतिक धर्म 
के स्वरुप में कदापि विकसित न हो पाता । स्पेन में जबतक मूर लोगी का 
राज्य रहा, तबतक इस्लाम उन्नति करता गया । जब वे ईसाइयो द्वारा 
खदेड दिये गए, तब स्पेन में इस्लाम के घामिक सम्प्रदाय का स्वरूप खत्म 
हो गया । 
दक्षिण भारत में ईसाई धर्म की स्थापना सेट थॉमस ने की, जो ईसा 
के बारह सदेश-वाहको में से एक थे । उस काल के क्षमाशील हिन्दु नरेशों 
ने इस नये धर्म की प्रवृत्तियों में कोई दखल नही दिया । फिर भी किसी 
दइक्तिशाली राजा को सीरियन ईसाइयत में दीक्षित नही किया गया, अत 
वह दक्षिण में सिर्फ एक सम्प्रदाय मात्र बनकर रह गया। पर ईसाई धर्म 
१८वीं दताब्दी में जो विकास नही कर पाया, वह गत शताब्दी में साधारण 
पादरियों ने सभव कर दिखाया, क्योकि उनके धर्म-परिवर्तन कराने के 
प्रयत्नो के पीछ राजनंतिक सत्ता का बल था। इन सब का यह अर्थ नही होता 
कि किसी विशिष्ट प्रदेश में बगैर राजनंतिक सत्ता के धर्म का प्रसार नही 
हो सकता । उसका अर्य सिर्फ इतना ही होता है कि राजनैतिक शक्ति का 
सहयोग मिलने पर नये धर्म का प्रभाव अधिक व्यापक और तीव्रगामी हों 
जाता हैं । फिर भी यदि राजनंतिक सत्ता का लगातार तथा अधिक समय 
तक किसी सम्प्रदाय को दवाने के लिए सहारा लिया गया तो फिर उसवा 
विवास मश्किल हो जाथगा । किसी नवीन ध्येय को जीवित रखने के लिए 
शहीदों का खून एक सीमित हद तक ही काम आयगा । दूसरी ओर, जहा 
किसी सम्प्रदाय वो राजनतिक सत्ता का जितना अधिक बल मिलेगा, वह 
उतनी ही तेजी से बटेगा। यह एव ऐतिहासिक सत्य है कि इस्छाम का ससार 
में जो प्रसार हजा, वह सिर्फ टर्साठिए नहीं कि उसका दर्शन और सिद्धात 
उच्च-ोटि के ये, बल्कि वह जहा भी गया, उसने राजनैतिक सत्ता पर 


राजनंतिक सत्ता का स्थान ५१ 


अधिकार प्राप्त किया, और जब इस सत्ता-प्राप्ति का क्रम टूटा, तो वह भी 
अन्य सम्प्रदायो की तरह एक सप्रदाय मात्र रह गया । 

इस वात की चर्चा करना कि शुद्धता और गहराई की दृष्टि से किसी 
सिद्धान्त के तीन्न-गामी प्रचार का उसपर क्‍या प्रभाव पडेगा, हमारी मर्यादा 
के बाहर हूँ । इतिहास के हमारे अध्ययन से हम सिर्फ इतना ही कह सकते है 
कि छोटे-छोटे सप्रदाय तो शीघ्य विनष्ट होते है, परन्तु बडे-बडे धर्म---पथ 
विज्ञाल भूभागों पर फंले अपने असस्य अनुयायियों के बल पर नव-जीवन 
प्राप्त करते हुए सदियों तक जीवित रहते हूँ । विकासशीलता ही जीवन हू । 
स्थितिशोलता तथा सकुचन, ह्वास और विनाश के स्पष्ट रूक्षण हें । आज 
हम मानते है कि पूजीवाद के सामने कोई भविष्यकाल नही हैँ । क्योकि उसका 
विकास रुक गया है और वह धीरे-धीरे पीछे खदेडा जा रहा हैँ । पूजीवादी 
देश भी आज अथ॑-व्यवस्था के अधिकाधिक क्षेत्रो के राष्ट्रीयकरण तथा 
सामूहिक उद्योग और सामूहिक व्यापार की ओर अग्रसर हो रहे है । 

भदान ओर राजनीति न्‍ 

धामिक क्ाति के उपर्युक्त नियम सामाजिक, राजनंतिक तथा आर्थिक 
क्रातियों पर भी लाग होते है । अगर उन्हें फलाना है और मानव-समाज को 
नये ढाचे में ढालना हैं, तो प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष रीति से उन्हे राजनंतिक सत्ता 
प्राप्त करनी ही चाहिए । जो क्राति मानव-जीवन के सारे पहलओ पर असर 
नहीं करती, वह वास्तव में काति ही नही है । मान लीजिए कि भदान 
बआादोलन ने चार सालो में अपना लक्ष्य हासिल किया, तो क्या सिर्फ इतने 
से ही देश में सामाजिक तथा आथिक क्राति हो जायगी ? बुरी राजनत्ता 
अपनो लेखनी को एक फटकार से इस आदोलन के सारे सुपरिणामों को 
शून्य कर देगी। मान लीजिए कि सरकार अपने शासन-तत्र के भार रूप ऊपरी 
स्तर पर, जिसकी कार्य-क्षमता दिन-ब-दिन घटती जाय, अधिवाधिक धन 
उर्च बरती रहे और अपने आधिक साधनों की मर्यादा के वाहर वह पुन- 
निर्माण वी विद्याल योजनाए अमल में लावे, जिनके कारण मद्रास्फीति 
है, शासन-तन्त्र के अदर की घूसजोरी तथा उद्योग-व्यापार के अन्दर के 


है सामाजिक क्रान्ति मौर भूदान 


चोर-वाजारी को रोकने में सरकार असमर्थ रहे और देश में सच्ची क्राति और 
सुरक्षा करने में सरकार असमर्थ रहे, तो क्या भूदान द्वारा जमीन के न्यायो- 
चित वटवारे से ही समस्या हल हो सकंगी ? मान लीजिए कि सरकार की 
अर्थनीति इस तरह की हो कि उसमे गरीब-सेगारीब वर्गों पर करो का अधिक 
वोझ रहे, तो क्‍या भूदान द्वारा प्राप्त चार वीघे जमीन भूमिहीनों के हाथों 
से फिर छीनी नही जायगी ”? जहा एक ओर अच्छी नीति अख्तियार करने 
से सरकार राष्ट्र को खडा कर सकती है, वहा गलत नीति से राष्ट्र को बरबाद 
भी कर सकती हैं । आज तो जहा हमारी अनेकविध भ्रवृत्तिया राजनीति 
पर निर्भर रहती हे और राजनीति सावारण नागरिकों के जीवन का मूला- 
धार हूँ, वहा व्यक्तियों द्वारा अथवा सार्वजनिक सस्थाओ द्वारा किये हुए 
सुधारों के प्रयत्न बुरी सरकार के प्रभाव को पर्याप्त मात्रा में मिटा नही 
सकते । दूसरी ओर, अच्छे कानून और प्रामाणिक, कार्यक्षम तथा दक्ष 
गासन-लन का सहारा मिलने से व्यक्तिगत प्रयत्न पर्याप्त मात्रा में सफल 
हो सफक्‍ते हैं । 

देहात के सामाजिक जीवन के सवाल को ही लीजिये। मान लीजिए 
कि वहा की जनता जात-पात में बटी हो, सदियों से अनान तथा अधविश्वास 
में फ्सी हो, वाल-विवाह प्रचलित हो, जन्म मत्य तथा विवाह के उपलक्ष्य में 
बहा की जनता बेहद फिजूल सर्च करती हो, तो क्या वहा का भूमिहीन 
श्रमिक्र, जिसे भूदान द्वारा थोडी-सी जमीन दे दी जाय, फिर से दरिद्री हो 
क्र अपनी जमीन खो न बठेगा ” जीवन के सभी क्षेत्रों को व्यापनेवाले 
सर्वाधिीय सधार के अभाव से सिर्फ भूदान हमारे समाज वी विसी भी 
समस्या वो हठ नहीं बर सकेगा । 

रचनात्मक कार्यत्रम वी, सामाजिक संधार को लथा व्यक्तियों के 
नतिवा उत्वान की योजनाए, राजनतिक सत्ता वे समर्थन के अभाव में 
अगर राष्ट्र-जीवन का पनर्तिर्माण कर सती, तो गाधीजी, जो रचनात्मक 
बाय और नैतिश तथा सामाजिक संधार के महान समर्थक ये, विदेशी 
साख ज्ययाद को हटाने के दिए व्भी राजनतित आन्दोठटन नहीं उंडते । 


राजनीतिक सत्ता का स्थान ्ट 


हमे चभा भूलना चहा चाहिए हुए ति हर शासननलारए, वदशा हक 5 5 


विक्नास और प्रगति के मार्ग मे बडा भारा राट्टा हाता 7 
होती कि 22: कह लत की धामालजिक 
न होता ता नहका जार सामा 


५! 
| 
|] 
है! 


नजर 
हादस्यक साक्ा प्रगति [दि घइ्र सकते झार जाजनीति जनसाबन था गाब्य्य क ह् 


कक हस्त इ ण्चां न्न् थ पट >८ ->ः >5 * 

की ध्यवब्यक्ता हो न रहतो। ऐसा होता तो उड़े सतोए के काल हार 
+त. शाम च् कर. हे व्क 

व्योक्ति राज्लीति दहत दका गंदा आर ऋअर हाता है | हमाजाभा इसमा 


विदेशों के साथ यू छिड जाने हूँ शान श्भम ऊुधिक बरी दाद न 
प्ह्युडझ भी छिड जाते हूं ! 


ह] 


सेंदा के लिए सत्ता 


इसलिए अगर नदान-आन्दोलन के पीछ कानितवादी 


ने हपदारदादा जगर ऋभचनच वह प्रचलित मल्या को बदखना चाहता हा 


मनाइदाल दे चति नद्रा) 


जाधिक तथा सामादिक वियमता की समस्याओं दी कर्क 


कक 


व तन्य ऊझर न्ुरूचचनग्र जा 





ऊअधधिक शक्तिशाली दनाने के ते अंगा इस 


5ग्न्दोल्न की योजना की गई हा वा उस झावक्तापरक्त व्यापक्ष #नत जाना 
० . 


आआहए ऊझार देश के ्ञानन के राजनंतिक्ष 


सवाल का द्पन उदउनदर सनसात्राट 
जा चउत्तए हत्तजु। एच ठा दर इस घअत्यक्ष लत 


चि च ला च ब् 
हा जक्तत्तक्ष कुय ऋरचदध्छ हल चार 
हरा फ्रि सदांद-आन्दाल्न म झयर उन्पक्त नसहाव सानसध्य रू व्श्वरूसि रस 


के नाफत इसे कप्रत्यक्ष रूप से हल करे। किसी भी तरह क्यो न हो 


न्द्ान-शान्दाल्द का व्यापक बनाने के लिए कोर उच्तके क्षतिक्षारी उद्देश८ 
कप प्राप जरने के लिए राजनैतिक 


र्ाजबलक्ष सकता प्राल करनी ही पड़ेगी । 


ण्ड सामाजिक क्रान्ति और भूदान 


। 


बा 


की जा सकती | परन्तु इस तरह राज्यसत्ता प्राप्त करने के पीछे हेतु समाज- 
सधार का ही होना चाहिए । राज्यसत्ता सामाजिक छद्य हासिल करने का 
एक साधनमात्र हैं । पर जंसा कि इतिहास में वहत दफा हुआ है और आज 
भी हो रहा है, राज्यसत्ता को लथ्य नहीं बनने देना चाहिए। गाघीजी बिलकुल 
सही अर्थ मे एक समाज-सुधारक थे। राज्यसत्ता उनके लिए सिर्फ साथन 
धी--प्रारम्भ में समाज-सु वार के मार्ग के रोडे दूर करने और बाद में उसमे 
प्रत्यक्ष मदद करके उसे व्यापफ बनाने की । राजनेतिक प्रवृत्ति की ओर 
दखेने की और उसे चलाने की यही सही दृष्टि हैं । मानवीय प्रवत्तियों का 
सही रछूथ्य मानवीय मूल्य ही हो सकते हे, न कि सत्ता । 


सर्वसेवा संघ की मण्डल द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तक 
नई क्राति (समन) ॥! 


भदान यज्ञ के रूप मे एक नई नाति इस समय दग मे हो रहा हू 
उसी के विभिन्न पहलओ का विवेचन करनवाल विविध विच्याह्यन 
व्यक्तियों के लेखो का सकलन इस पुस्तक में किया गग गणहे। 
२ न क्राति के गीत (सकलन) ॥।) 
भ.. यज्ञ-सवधी चनी हुई भावपूर्ण, प्रेरणादायद् एक ठोज-वीवर 
को नई ज्ञाति के प्रति उन्मख करनेवाली कविताओं वा सयह | 


्यक 


$ घधर्मचक्र प्रवत्तेन (विनोत्रा) ।) 


भदान-यन्न के द्वारा ममाज के नव-निर्माण वी कल्पना पर प्रणाम 

डालनंवाले भाषणों का प्तरह । हे 

४ दंड-निरपेक्ष समाज रचना (धोरेंद्र मजूमदार) ।) 
वतंमान दोपपूर्ण समाज को बदलने के लिए उसका नया स्वमूप वा 

होगा ? इसका उत्तर इस पुस्तक में मिलेगा । 

५ हमारी भूमि-समस्यथा का हुल (जयप्रकाश नारायण) ॥) 
हमारी भूमि के मोजदा असमान विभाजन के कारण देश में जो 

विषम स्थिति पैदा हो गई है, उसके निराकरण का मार्ग है भदान-यज्ञ 


समाजवादी नेता ने इस वात को बडे सुन्दर और तककेयुक्त ढग से इस पुस्तक 
में सिद्ध किया है । 


5 सर्वोदय के सेवकों से (विनोबा) ।) 
रचनात्मक कार्यकर्तजों को दिये गए आचार्य विनोवा के सात 

महत्त्वपूर्ण भापण । हु 

& मानवीय क्राति (दादा घर्माधिकारी) ।) 
भूदान-यज्ञ और सपत्ति-दान विषयक लेखो का सग्रह । 

८ मामाजिक क्राति और भूदान (जे० बो० कृपालानी) ।) 


विनोवाजी के भूदानन्यज्ञ द्वारा किस प्रकार सामाजिक क्राति हो 
सता है, इसका विध्षद विवेचन | 


४५ नदान-दीपिका 


१] | % 


(विमला बहन ठकार) » ॥ 
भदान-यत्त तथा सपत्ति-दान-यज्ञ का हृदयप्राही दी विवेचन । 


० व्यवशर्णद्धि (श्रीकृष्णदास जाजू) ४) 
दशजादी की नैतिकता का वर्णन करने वाली पस्तक । 


८. 4७ री 


पट 


कि 


"७ 


ल्‍ 


घ 5 
(| ७5 ४9 


े्स्ध ब्छ | +्ख् 
। री ञ ९॥/ 


बडी. ७ 
(४ /?2 


कु 
। | और ३२ 


९. १ . ११ न 


च्ज 
कि 


+॥ बी ३ 4 ६ 4 &॥#([| 
डॉ है ! हे 4) 


है] 


ग्रामोद्योग-साहित्य 


गाव आन्दोलन क्यों जे मी कुमारण्पा ३॥ 


गाथी अर्थ-विचार ध 
स्थायी समाज व्यवस्था (२ भाग) | 
श्रम-मीमासा और अन्य प्रवन्ध 
विज्ञान और नरक्‍्की हे ;र 
खून से सना पंसा |; ै 
जनता की आजादी हे 
यरोप गाबीवादी दृप्टि स 
बतंमान आथिक परिस्थिति 
हमारी सुराक को समस्या । 
म॒द्रास्फीति, उसके कारण और उपाय 
ग्रामो के सुबार की एक योजना ज सी कुमास्प्पा 
स्निया और ग्रामोद्योग म 
हिन्दुस्तानी खाद्य-पदाथों की उपयुक्‍्तता और 

उनसे प्राप्म जीवन-तत्व 2 

हमे वया साना चाहिये ? झवेरभाई पटेल 
तेल प्रानी /) 
मामायी-पालन +--+ 
ताड-गट न+ 
सायनसाजी के वी जोगी 
हाय-कागज बनाना गा 

मगन चत्हा पा 
मगन दीप ना 

थातो जामा शा 

गावों यी आविय जाच-प्रब्नावरटी न-+ 
प्रामाद्याग जाच-प्रशनावरी ना: 

राजस्व और हमारी दरिद्रता जे सी युमास्ष्या 
टसा का सन्देश हि 

टन्टूस्तान आर जिटन या जाथिय उेसनदन. .,, 

सीकचो के भीतर हु 
उचनात्मतवरा कायन्रम किस आर ? जी रामचन्द्रन 
तादड़ [मराटठों ) 


सर्वे-सेवा-सघ प्रकाशन-विभाग, वर्धा 


# जज >> >्ज 
जे “++ ॥ ४3७ ७ ९) ८८ ९२७ ४७४ 


_अकरननन्‍न्‍थम 


वश ९) ४ 
कई जय आटा पा +:- 


3. पजरमानकन.नलममकना... न नजननाममरी. 3». यमन“. 3नपमनकटीरी.. पल मन्ाी. जमलमनणी. “9 पननममााभीी.. "2 मकनमनगगी "3५७ न्‍बभा”.. ) मकर." +- कम्पाकटी क+नकल मम्मी. अनिनपनाकरकट मटर..." आल्‍कमणमलरी 


्कव्पहकल. 
अिन्‍मकक, 








नं फ्रांतिन्माल़ा 
प्फी 
पुस्तयं 
१, सर्वदिय का घोषगापत्र 
२. सर्वोदिय के सेदको से 
३. भूदान-यक्ष 
धर्म-बक-प्रवत्तेन 
मानबीय प्रांति 
मई काति 
, नई काति के गीत ह 
, मारी ममि-समस्या 
दड-निरपेक्ष समाज-रचना 
सम्पणिदास-यञ 
शदान दीपिका 
मागाजिए काति कौर भदान 
स्परहार शुद्धि 


््र्‌ 


कीं 
# चक्की 4 लि / (ढ़ नदी >> डी 
# < 


#चीं 
“पं 


>+ 
405 











ध्यर आना 








संपत्ति-दान-यज्ञ 


विनोबाजी के सपत्ति-द्वान-यज्ञ का तात्त्विक और 
व्यावहारिक विवेचन एव निरूपण 


श्रीकृष्णदास जाजू 


5 5 


अ० भा० स्न्‍्सेवा-संघ, वधों का प्रकाशन 


अ० भा० सव्व सेवा सघ, वर्धा 
की ओर से 

भातंग्ड उपाध्याय, 

मत्री, सस्ता साहित्य मडल, 
नई दिल्‍ली 








तीसरी बार १९५४ 
, मेल्य 
तीन आना 








मुद्रक 
नेशनल प्रिंटिंग व्कर्स 
दित्ली 


ज्या 


“ भूमिका 


चफायाकंबर्नी भकाममक | पे 


० 


कक 
2८ ल्स---अधा८ 8 बिक ५, शिहाल हैँ का, 


कंगन जो 
ियुधनाकनत+-म अभामणनगान्‍्पाइम-... पाम्गदए+.. आथा-गुव्यरिगीफिममा रन. मननाद॥मयााइनगाक ० 


पव-लेवाऊाप ने झपनी पिछली देठक ने एक प्रस्ताव छारा सर्वोद्िय- 





साह्य््ऊणूइदननातद्ध 4४ निर्माण क्षिया कौर उसपर जिम्मेदारी डाली 
कि सवोदय आर अऋदान दा सम्दन्च थे उत्तम प्रचातात्नक्न साह्य का 
है. 


है, 
क्- 


7 आप कर अकम्म+यान्पयानममदा-ाकनाा >नमाकम कर फन्माक एकातह्न व्जज>+ विनर ० कब हक नक॒षण ० माह पाक पल | दादा 
स्माय रपादद झार #ऊकाश्य कर | चलतचतदतिक चसब्क्य हू खादार३ 


बा 


कक कक मन डपलरककज कक 24 चहल की बी ० अप रूाञापारजलार्रदएर न. मं सत्य बनना ध््यएणज्चक्ष् ३७० 2७०पापार ढक 
दमएडज्प्र् हा उललसस्फशना हर सकनानच्सुणझण ऊच्छ (छमेजक्ष) १ 


िलपलनटपणएननकाक. के पंनननकनअन्दर न प्रक्षात्ादर यान्‍न्‍मामआ ब््वन जिम्मभ्दाये कि > 2 के >>क जनक सच्चा या उरननयपरलअनक, 9 आा-* न नप्यक-्स ज्ञान 
इसे माला के फक्षान्नदन का हृम्मभहयत अभां कहता स्ाह॒त्य हल, नह 


| 
[ 








जाई गियाका 
जा का. रत ब्क् _ ओ #् कि अणथ.... न 
व -ण-+०+नयूसन-प०-काात-पथ-ममुडा-... नाना. एकााशन ्ब>कनमन ज्यादा यक००-+ रा -नरा साबूहक-+... पे.  चिकरसयदनरनीयनरमा. जार ८--#पजाा->कमाअपन्‍र मन... नाना. फए्श्ज्चा पाट्फा गे टिक तन न "कीट... ऑमननप-ी-नान->-..परया-पीिण--.००-मनसातणपाशारा-.. "का मापत. 
खसंपधजा न॑ौा प्रकाध्यस हा खका है बह उच चस्त्क्ष पाठकफा क्ा दरद्ा म पनन्‍त्दत 
+5छ रू हक्ाह्त हा चुका हू। चह इसच् उस्तद ६ चंदा मे अन्‍नुत् 
4. जिआाक 
ना ४ | 





दहला स्का चम--वणटितीकपननयान-+ भदुकननक्क _अलकन्‍मकलाचसकरनन लक ायतपकाल भी लकक हब प पट गाघा हे ियकन-+>जहुजमरेा मम णकनममादुक-१५७ नमक ध्ध्ञ्ध्ः दवा _करनकमन्याद़ा 
इनका पहता सस्‍लरद चागपुर आतंक बाधालचलासकननातव दातक्त 





अकएउ्दत त्झया ह। ऋझ्ष उउज्षक्ा भू इसम नकपात्तद्द-यज्ञ पर व्याचसास्क 
न 
इाच्च भू झऋर विशेपदता सपक्तिवानों के ल्णएि 235 के जता अत | तूत 
आठ 5४४५. आ जल जद समान आर 


विषय-सूची 
१? समान वितरण गाधीजी ५ 


२ सब सम्पत्ति रघृपति के आही . बिनोबा ७ 
अपहरण और परिग्रह--९, समाजायइदमू--१०, त्यागबधन 
ओर भोग वधन--११, सपत्तिदान-यज्ञ-मार्गदर्शन-- १४, 


३ सपत्तिदान-यज्ञ कृष्णास जाजू. १५ 


प्रस्ताविक-- १५, दान और सपत्ति का स्वामित्व---१७, अधिकार 
में अनधिकार कंसे ?“--१७, कानून और मान्यता की अपेक्षा न्याय 
सर्वोपरि हैं-- १८, सपत्ति कैसे वनती हूँ ?--२०, श्रमजीवी और 
बुद्धिजीवी मे श्रेप्ण कौन ?7--२१, क्या बुद्धिजीवी को अधिक घन 
कमाने का हक है ?--२२, क्‍या बुद्धि का उपयोग धन कमाने के 
लिए करना उचित है ?---२४, धनिक ट्रस्टी बने--२६, दान में 
संदापता--२ ७, प्रारव्धवाद--२८, स्वार्थ का स्थान--२९, दाता 
का दीन बनना पड़े तो ?--३०, देश को परिवार समझे--३ १, 
शरीर श्रम से नफरत--३२, आर्थिक विपमता हटे बिना चारा 
नेही---३२, गरीबों से भी दान क्यों ?>-३३, धन की लालसा 
वम हा--३५०, व्यवितगत मालिफी हकफक--३६, दान की मात्रा और 
उद्दृेग्य--३ ६, दान की कुछ त्फसील--३८ 


संपत्ति-दान-यज्ञ 
विभाग पहला 


समान वितरण 
(गाधीजी ) 


समान वितरण का सही आशय यह हैं कि हरेक मनुष्य को उसकी 
स्वाभाविक जावश्यकत्ताए पूरी करने की ही साधनन्सामग्री मिले, अधिक 
नही । मिसाल के तौर पर, किसी का हाजमा कमजोर हैं और उसको १० 
तोला रोदी काफी होती है तथा दूसरे को ४० तोले रोटी की जरूरत है, 
तो दोनो की जावश्यकताए पूरी हो सकनी चाहिए | इन जादर्श को अमल 
में ले के लिए सारी सामाजिक व्यवस्था की पुनरंचना करनों होगी । 
बहिसक समाज इसके बदले किसी दूसरे आदर्श का समोपच नहीं कर 
सकता । शायद हम इस आदशें तक न पहच सके, पर इसे सदा खाल में 
स्तकर इसके नजदीक पहुचने के लिए हमे जनवरत प्रपत्त करते रहना 
चाहिए । जितनी हद तक हम इस आदरशोें की ओर बढेंगे, उतना ही हमे 
स्तोष और सुख मिलेगा और उतनी हद तक जहिलक समाज को जस्तित्व 
में लाने की दिशा में हमारे द्वारा मदद होगी । 

जब हम विचार को कि समान वितरण अहिसा के मारते से कस 
भवार हो सकता हैँ। उस मार्ग में, उसके लिए, जिसने कवि इस आदर्श को 
ऊपने जीवन वा जग दना लिया है, पहला कदम यह ह जि वह अपने निजी 
जीवन में दादश्यक परिदर्तन कर ले। वह अपने दिल में भारत की दरिद्रता 
| उपाल रखकर अपनी जरूरतें क्‍म-भे-ह्म कर लेगा, आजीविश 


धज्मसानर धक्का दमानी की संट्ठ कैश दो नही चिह झ्ग्फप्न्ग रस किक सा ऋुण्फरी, जीदन हनटीकनन---नकन 
“चांद ने दश्नाना छार सद् वा स्थान न हा दाा, ऊपन् रहन-सहनव जादन 


ध्र सपत्ति-दान-यज्ञ 


के नये विचार के मुताबिक रसेगा | उसके जीवन के हरेक क्षेत्र मे सयम 
होगा । अपने जीवन में जो कुछ सुधार करना शकक्‍य है, वह कर लेने पर ही 
बह अपने साथी और पडोसियों में इस आदर्श का प्रचार करने लायक होगा । 

समान-वितरण के सिद्धान्त की जड में, नि संदेह, धनिको के पाम 
जो अधिक सपत्ति हैँ, उसके ट्स्टीपन का विचार निहित है, क्योंकि इस 
सिद्वान्त के अनुसार उन्हें अपने पडोसियो की अपेक्षा अधिक पैसा न रसना 
चाहिए । यह केसे हो सकता है ” अहिसा के मार्ग से या धनिको की सपत्ति 
छीन कर ? दूसरी दण्या मे स्वाभाविकतया हमे हिसा का सहारा लेता होगा । 
हिसक कार्यवाही से समाज का छाभ नहीं हो सकता । उससे समाज दुर्बल 
होगा, क्योकि जो लोग सपत्ति कमाने की शक्ति रखते है, उनके सदृगुणों से 
समाज को वचित रहना पडेगा। इसलिए साफ है कि अहिसक मार्ग बेहतर 
है । वनिक अपनी संपत्ति अपने अवीन रस सकेगा, जिसमें से वह अपनी 
जरूरतों के लिए जितना वाजिव हो, उतने का उपयोग कर सकेगा और 
बाझी की संपत्ति के बारे में समाज के हित में टस्टी के तौर पर काम करेगा । 
एस बहस में टस्टी वी ईमानदारी मान ली गई हैं । 

जगर हद दर्जे का प्रयत्न करने पर भी घनिक छोग सही तौर से 
गरीबो के सरक्षक नहीं बनत है और गरीब अधिकाधिक पिस कर भूस के 
शिकार बनते है तो क्या करना चाहिए ? इस पहेली को सुलसाने के प्रयत्न 
में ही में अहिसक असहकार और सविनय अवज्ञा जैसे सही और अचूफ 
साथनो पर पहचा है। थनिक छोग गरीबों के सहयोग के विता संपत्ति 
टफटठी कर नहीं सकते । अगर यह ज्ञान गरीबो में पहचकर फैले, तो व 
वाशारी बनेगे ओर जिन विनाशकारी असमानताओ ने उन्हें भूस-मरण के 
बाद तत टा पदया है, उनसे वे अहिंसके साधनों द्वारा मुक्ति पाला 
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सब सपति रघुपति के जञाही ७ 


विभाग दूसरा 


सव सम्पति रघुपति के आही 
( दिनोबा ) 


६८ झपल १९५१ के रोज भूदान-यज् की कल्पना सूझी । अब तो 
देश भर में लोगों को यह कल्पना रुच गई है, ऐसा मान सकते हूं । 
भूनि-दान-पन्ञ के साय-साय सपत्ति-दानन्यज्ष भी क्योन चलाया जाय, 
इसका मेरे मन में विचार तो चलता ही था लेक्तिन भूमि का सवार एक 
इनियादों सवाल था जिनके हल के बिना देश में मे खतरा देख रहा था । 
इसलिए श्गरन्न में उतना ही सवाल हाथ में लेना उचित लूगा। अलावा 
हे इन्द्र दाद को सवकोई सहज मे समझ 
सकते ये। वह उत्पादव का मूलभूत सावव था, इसल्ए भी आरन मे भूमि 


#* ७. ० 


साधा 


हे 


को 


दि. परमेच्चर 
इएसदा नाम परनमब्दर 


पक चाहत रहना जच्छा लगा । बयाक्रनन एक-एक कद्दम उद्याना अहनसा 
2० औच ्धिज् ३४०७० जनत्पय पा 
अयाला के आधक्त जनत्प था। 


9. ही. लिप ० विक्का चल, 


त्ाजूद भान्-दान-यन्े्न का कांय जउन-जच जाग बा, पनसन्चस संपत्ति 
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2 ८ रै 


त्जै 
एनप रूपाक्त क्नाहई, दह गाल्य] ना परनन्वर का द॒न ह । 


६ सपत्ति-दान-यन्ष 


के नये विचार के मुताबिक रखेगा । उसके जीवन के हरेक क्षेत्र में संयम 
होगा | अपने जीवन में जो कुछ सुधार करना जक्‍्य है, वह कर लेने पर ही 
वह अपने साथी और पडोसियों में इस आदर्ण का प्रचार करने लायक होगा । 

समान-वितरण के सिद्धान्त की जड़ में, निसदेह, धनिकों के पाय 
जो अधिक सपत्ति हैं, उसके ट्रस्टीपन का विचार निहित हे, क्योंकि इस 
सिद्धान्त के अनुसार उन्हें अपने पडोसियो की अपेक्षा अधिक पैसा न रखना 
चाहिए । यह कैसे हो सकता है ? अहिसा के मार्ग से या घनिको की सपत्ति 
छीन कर ? दूसरी दवा में स्वाभाविकतया हमे हिसा का सहारा लेना होगा | 
हिंसक कार्यवाही से समाज का छाभ नहीं हो सकता । उससे समाज दुर्बल 
होगा, क्योंकि जो लोग सपत्ति कमाने की भक्ति रखते हे, उनके सदगुणों से 
समाज को वचित रहना पडेगा | इसलिए साफ है कि अहिसक मार्ग बेहतर 
हैं। वनिक अपनी सपत्ति अपने अबीन रख सकेगा, जिसमें से वह अपनी 
जरूरतों के छिए जितना वाजिव हो, उतने का उपयोग कर सकेगा और 
वाकी की सपत्ति के बारे में समाज के हित में टस्टी के तीर पर काम करेगा । 
इस वहस मे ट्स्टी की ईमानदारी मान ली गई है । 

अगर हद दर्जे का प्रयत्त करने पर भी घनिक लोग सही तौर से 
गरीबो के सरक्षक नहीं वनत है और गरीब अधिकाधिक पिस कर भूख के 
भिकार वनते हें तो क्या करना चाहिए ? इस पहेली को सुलझाने के प्रयत्त 
मे ही में अहिंसक असहकार और सविनय अवज्ञा जैसे सही और अचूक 
साथनो पर पहुचा हु। धनिक लोग गरीबों के सहयोग के बिना सपत्ति 
इकट्ठी कर नहीं सकते । अगर यह ज्ञान गरीबों में पहुचकर फंले, तो वे 
घलशाली वनेगे और जिन विनाशकारी असमानताओ ने उन्हें मूख-मरण के 
घाट तक छा पटका है, उनसे वे अहिसक साधनों द्वारा मुक्ति पाता 
सीख लेगे। 
हरिज्षन, २०--८--४० 


सब सपतति रघुपति के आही ७ 


विभाग दूसरा 


सब सम्पति रघ॒ुपति के आही 
( दिनोबा ) 


१८ जल ६९५१ के रोज भदाननयम की कल्पना सूझी । अब तो 
देश भर में लोगो को यह कल्पता रुच गई है, ऐसा मान सक्कते हे । 
नूनि-दान-यन्त के साय-साथ सपत्ति-दानन्यत् भी क्यों व चलाया जाय, 


बे कर केक 
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एनज्प भेरे मन में विचार तो चलता ही था, लेकिन भूमि का सवाल एक 
पाचचादा चनवाल था जिसके हल के विना देश में मं खत्तरा देख रहा था । 
जी मदननीओ, (ल्‍:औ लक व्गरमर कु कल अनिल किसी के सदाल पनसननकल्‍नम+5। हाथ कस "मद दि को ३ की पक नल उचित लगा झच्ावा हे टलनकर 
स्ताल्एु रमन म उत्तदा हा सवाल हाव म॒ लता उातत छ्ा।। जलतत 


बला, जाई 2 
इसके नमि परमेचन्दर की सीधी देन हैं, इस चातठ को सदकीऊ र समन्न 








च् 


एण्त थ। वह उतल्तादन का नल्चूत सादन था, इसलिए भी आरन मे नाम 


न 
( लया । चचालल्‍्न एक-एक कदन उद्यावा ज॑ हिना 


छा] प्रणाल झ झआाधक्त जझनुहप घाा। 








बे ७०००० रहना 
पऊ भानत रहना ऊ 


८ सपत्ति-दान-पतन्न 


लेना चाहता ह। में तो मुकत ही रहना चाहता हू । छोकोपकार के कामो के 
लिए बहुत-सी निधिया इकट्छी की जाती है, जिनका कारोबार सार्वजनिक 
समितिया देखा करती है | ऐसा भी करने का मेरा विचार नही हैं। समय- 
समय पर भिन्न-भिन्न कामो के लिए इकट्ठी की जानेवाली उपयोगी निधियों 
में और इस सपत्ति-दान-यज्ञ मे और भी एक महत्त्वपूर्ण भेद है। वह यह 
कि इस यज्ञ में सपत्ति का हिस्मा हर साल देना होगा । इसलिए मेने यह 
सोचा हैं कि दाता के पास ही वह सपत्ति रहेगी । उसका विनियोग हमारे 
निर्देश के अनुसार वह करेगा और उसका हिसाव वह हर साल हमारे पास 
भजेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि देनेवाला न सिर्फ अपनी सपत्ति का हिस्सा 
देगा, वल्कि अपनी बुद्धि का भी उपयोग इसमें करेगा । हमारे निर्देश के अनु- 
सार विनियोग करने की बात मेने की है, लेकिन उसमें भी वह अपना सुझाव 
पेण कर सकेगा । | 

जाहिर है कि में इसमें दाता पर सारी जिम्मेदारी रख रहा हु और 
विश्वास से काम ले रहा हु । ताकिको का इसपर आक्षेप हो सकता है । 
लेकिन धर्म-बुद्धि का विश्वास पर ही आधार है | विश्वास से जो सरक्षण 
मिल सकता है, वह किसी कानूनी कारंवाही से नही मिल सकता | उस दृष्टि 
से सपत्ति-दान-यज्ञ की यह रीति मंने निश्चित की है । 

इस यज्ञ में हिस्सा छेनेवाले अपने परिवार के साथ मशविरा करके 
सबके सतोप से और पूरे प्रेम से इसमें हिस्सा ले। में मानता हू कि अगर 
भकक्‍तजन इस काम मे योग देगे तो एक जीवन-विचार के तौर पर यह कल्पना 
देश में फेलेगी और साम्ययोग की तरफ समाज की सहज गति होगी । 

अस्तेय और अपरिग्रह, दोनों के मेल से अर्थ-शुचित्व पूर्ण होता हैं, 
जिसके वगर व्यक्ति और समाज के जीवन में धर्म की प्रतिप्ठा नही हो 
सकती । 

बर्थ-प्राप्ति की पद्धति का नियमन अस्तेय करता है, और उसकी मात्रा 
वा नियमन अपरियग्रह करता है। अस्तेय कहता है कि शरीर का निर्वाह 
मुस्यतया शरीर श्रम से, यानी उत्पादक परिश्रम से होना चाहिए। शरीर- 


| 
4 
4 


सब सम्पत्ति रघुपति के आही ९ 


भ्रम के वगेर अगर हम अन्न खाते है, तो एक खत्तरा पैदा करते है । 
दुनिया की बहुत-त्ती वर्तमान विषमताए, बहुत से दुख और पाप 
शरीर-क्रम दालने की नीयत से पंदा हुए हे। वेसी नीयत रखनेवाला गुप्त 
या प्रकट रूप से चोरी करता हैँ । इसलिए अस्तेय-ब्रत घरीर-श्रम द्वारा 
सपत्ति-निर्माण पर जोर देता हैं । 
आज समाज में चोरी को पाप माना जाता हैं, फिर भी कुछ लोग 
पोरी करते है। पर चोरी करना अच्छा नही है, यह तो हमने माव लिया 
ही हँ 4 ? यह एक मूल्य हमारे समाज मे स्थापित हो गया है। पर चोरी 
के समान सप्रह भी पाप है, यह अब समझना चाहिए । अस्तेय और अपरि- 
ग्रह हमें सीखने हे । ये दोनो पाप है । में कई दफा कहता हू, कजूस चोर के 
वाप होते है । अगर कजूस और सम्रह करनेवाले न हो, तो चोरी ही न 
होगी । 
अपहरण ओर परियग्रह 
में जिस विचार को चलाना चाहता हू, उसके विरुद्ध जो विचार 
समाज में आज चल रहा है, उसको अपहरण कहते हे । अपहरण के विचार 
में विश्वास करनेवाले मानते हे कि आखिर व्यक्ति समाज के लिए होता हैं 
ओर समाज के लिए व्यक्ति की सपत्ति का अपहरण करने में कोई दोप नही , 
वल्कि व्यक्ति की सम्पत्ति के अपहरण को रोकनेवाला विचार ही गलत हैं ! 
जाज उस विचार की ओर दुनिया के कई देश आकर्षित हुए हैं। उसके 
विरुद्ध में अपरिप्रह का विचार रखता हू । अक्सर ऐसा माना जाता हैं कि 
अपरिप्रह तो गाघीजी, विनोवा या ऐसे सन्‍्यासियों के लिए ही है और 
प्ामान्य जनता के ल्ए तो परिप्रह ही है । इसलिए लोग सन्यासियों का 
ददर तो बरते है, परन्तु कही-कही तो उन्हे अपने घर में भी प्रवेश नहीं 
करने देते । सनन्‍्यास को अन्तिम आदर्श के तौर पर मानते तो है, लेक्नि 
पह्प-जीवन में परिप्रह ही चलता हैं । धर्मविचार को इस तरह उडठित 
बरने से उसका सीमित लान ही हो सकता था। नतीजा यह हजा छि 
| लोभी वा मुकावला करते समय निर्लोनी भी लोभी वन गया । क्षत्रियत्व 


१० सपत्ति-दान-यज्ञ 


ह. 


को मिटाने के लिए खुद क्षत्रिय वनकर अपने काम में असफल होनेवाले 
परणूराम का उदाहरण तो हमारे सामने हूँ ही । जिसका मुकावछा करना 
हैं, उसीका जास्त्र हम स्वीकार कर ले, तो हम उसके स्थूल रुप को चाहें 
मार सके, पर सू्म रुप में उसे अमर कर देते है । आज दुनिया में लोभ का, 
परिग्रह का राज हैं| परिग्रह के इ्द-गिर्द ऐसे कानून खडे किये गए हू कि 
परिग्रह गछत नही माना जाता । चोरी को हम गुनाह मानते है, पर जो 
सग्रह करके चोर को प्रेरणा देता है, उसकी कृति को चोरी नहीं मानते । 
उपनिपदों की कहानी में राजा कहता है, “मेरे राज मे न तो कोई चोर 
है, न कजूस, क्योंकि कजूस ही चोरों को पैदा करते है ! चोरों को तो हम 
जेल भेजते हैं और उनके पिता को मुक्त रखते हैँ ! वे थिप्ट-प्रतिप्ठित 
बनकर गद्दी पर बैठते है । यह कसा न्याय है ? गीता ने भी, उन्हें ही चोर 
कहा हैं । लेकिन हमने तो आज गीता को सन्यासियों की किताव कहकर 
उससे भी सन्यास ले लिया हूँ । 
समाजाय इदम्‌ 

जिस तरह हम यज में आहृति देते समय कहते हूँ कि इद्राय इदम्‌ 
न मम--यह मेरा नहीं है, इंद्र के लिए हैं उमी तरह आज हम जो कुठ 
उत्पादन करते है, चाहे वह खेती में हो, चाहे फैक्टरी में, उसके बारे में कहना 
चाहिए कि “समाजाय इदम्‌, राष्ट्राय इदम, न मम--यह सब मेरे लिए 
नही है, ममाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है ।” अपने पास जो भी कुछ है वह 
सव समाज को अर्पण करना चाहिए । फिर समाज की ओर से अपनी 
आवश्यकता के अनुसार जो कुछ मिलेगा, वह अमृत होगा । 

वचपन से हम पुर अनेको के उपकार हए हे | उसकी निप्कृति के 
लिए शरीर-परिश्रम के मान्य तरीके से जो हमने कमाया हो, उसका हिस्सा 
समाज को देना लाजमी हो जाता है । उसमे सम्यकू-विभाजन का उद्देश्य 
होता है । 
हम छठा हिस्सा मांगते है, तो क्या पाच-बटठा-छ का संग्रह मान्य 


करत है ? पर हमारे मान्य करने का सवार ही नहीं #। वह भला मनुष्य 


ज्यायी सिमी ओर “2 आज 
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छ -बटा-छ' समह ही मान्य कर रहा है । उसकी उस मान्यता को हम धक्का 
देते हे, एक-बटा-छ माग कर उसको हम विचार के लिए प्रेरित करते है । 
भक्‍तो ने कहा था, जिसने हरिनाम' एक दफा वोल लिया, उसने मोक्ष- 
प्राप्ति के लिए कमर कस ली । जिसने एक-वटा-छ समाज को निरतर 
अपण करने का नियम, जीवन-निप्ठा के तौर पर, कबूल किया, उसने अपनी 
सारी सपत्ति, अपना सारा जीवन, यहा तक कि अपना शरीर-निर्वाह भी, 
समाज को अपित करने के लिए कमर कस ली | सपत्ति-दान-यज्ञ की तरफ 
देखने की यह दूरदर्शी दृष्टि है । 
त्यान-दइन्चन और भोगन-वन्धन 
वहतो को यह विचार ही कठिन मालम होता हैँ कि जिन्दगी भर 

छठा या आठवा हिस्सा दान दे। लेकिन वे यह नही सोचते कि वे एक दफा 
गादी कर लेते है तो जिन्दगी भर के लिए ही तो अपने को वाघ लेते है ' 
हिंद धर्म ने सन्‍्यास की छूट रखी है, फिर भी जो मनुष्य आमरण वधन मे 
रहते है, वे इस वधन से क्यों हिचकिचाते है ” और इसमे तो त्याग ही 
त्याग है, भोग पाने को तो कुछ है ही नही । इसलिए शुद्ध विचार करनेवाले 
इस चीज को जीवन का अग समझ ले। जिस तरह जिन्दगी भर न्वच्छ हवा 
आर स्वच्छ आहार हम लेते है, उसी तरह जीवन भर जपनी सपत्ति का 
एक हिस्सा छोगो को हमे देना हे । दरजसल सारा-का-सारा ही देने की वात 
होनी चाहए, पर ट्रस्टी के नाते अपने पास वे कुछ रख ले और वाकी का 
नारा दे दे । ह 

हम यह जो पालकियत मिटाना चाहते है, वह संविधान के विरोध 
है, ऐसा लोग कहते है। हम कहते है, क्या सविधान देवों का वनाया हअ 
* जैसे-जैसे मनुष्य रा विचार बदलेगा, वैसे-वैसे उसका सविधान नी 
देदगा। यह वात तो नही कि कोई चीज हम जवरदस्ती हादना चाहते 
. समयाने का हसारा हर है और समयने वा ठोगो वय दर्तव्य है । “गर 
भमज्न गये तो दया डसदा मतवव यह होगा वि सब्धिन दा उन्होने 
व्रिध्र क्या २? हम सो समसते है वि संविधान दिन-ब-दिन वियासत्रीत 


१ 
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होना चाहिए | मालकियत की भावना मिटनी ही चाहिए, क्योकि हमारे 
पास अधिक बुद्धि, अधिक शक्ति, अधिक महत्त्वपूर्ण काम हैँ, इसलिए हमे 
अधिक पंसा मिलना चाहिए, यह जो पैसे का नाता जिम्मेदारी के साथ जोड़ 
दिया गया है, इसे ही हम गलत समझते है । ः 

यह बात जिन मित्रो को हृदयगम होगी, उनसे में आजा करूगा 
कि वे चाहे गरीव हो चाहे घनी, चाहे भोगी सासारिक हो, चाहे त्यागी 
कार्यकर्ता, सपत्ति-दान-यज्ञ में खुद दीक्षित हो और इस विचार का प्रत्यक्ष 
कृति से अधिक सश्योघन करे । 

मेरे काम के बारे में किसी प्रकार की गलतफहमी न रक्‍्खे । यह एक 
धर्म-विचार हैं । मनुप्य को आसक्ति से छुडा कर अपरिग्रही बनाना मेरा 
उहेश्य हैं । इसलिए जो बडे-बडे परिग्रही है, उन्ही के पास दान मागने के लिए 
पहुचना है, ऐसी वात नही हैं । आसक्ति तो एक लगोटी में भी रह सकती 
है। इसलिए हरएक व्यक्ति के पास पहुचकर विचार समझाना हैँ और दान- 
पत्र हासिल करना है । 

सपत्ति-दान-यज्ञ बहुत गहरी चीज है । हम भूदान-यज्ञ में हरएक से 
भूमि मागते है । खास दान-पत्र लेते हे, उसपर उसके हस्ताक्षर आदि लेते 
है, सरकार उसे मज्र करती है, तब वह अमल में आता है । वैसी पूरी योजना 
इस यज्ञ में नही हैं । इसलिए जो व्यक्ति वचन-पत्र लिखकर देगा, वही अपने 
अतर्यामी भगवान्‌ को साक्षी रखकर अपना वचन पालन करेगा और हिसाव 
भी रखेगा । उस दान का पूर्ण उपयोग हमारे कहने के अनुसार करने की 
जिम्मेदारी उसी पर है । यह भूमि के समान एक साल के लिए दान देने की 
वात नहीं हैं । हर सार हिस्सा देना पदेगा। अत उसके लिए जीवन को 
नेप्ठिक बनाने का काम होना चाहिए। अदर की निप्ठा जगनी चाहिए। 

सत्र सपति रघवर क॑ आही ।” तव छठा हिस्सा देने की बात गौण 
है। होना तो यह चाहिए कि अपना सबकुछ समाज को देना चाहिए और फिर 
अपने शरीर के छिए उसमे से थोठा-सा छेना चाहिए । परन्तु अभी समाज में 
टय तरह वा इलतजाम नहीं हैं और त्रन्त होनेवाला भी नहीं है । इसलिए 
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क्षमी छठा हिस्सा दे दिया जाय और बाकी जो बचे, उसमे से और देने का 
सोचा जाय । छठा हिस्सा देने का मतरूव यह हैं कि जीवन के लिए एक 
निश्चय करके वह देना हैं । उत्तना हिस्सा नही देते हे तो हम भी पापी बनते 
है और हमारा जीवन भी पापी दनता है । इसलिए देना कत्तेब्य मानना 
चाहिए । दृत्तरा कितना देता है, इसको चिन्ता हमे नही करनी चाहिए । 
वल्कि स्वय हमने कितना दिया है, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए । दूसरे 
की परीक्षा करने की चह वात नही हैँ । यह निजी जुद्धि की और अपने कत्तेव्य 
की बात हूँ । यह आध्यात्मिक काम, बात्म-सतोप का काम है, ऐसा भान 
होने के दाद ही काम करना चाहिए । 

अगर हमे कोई जीवन भर छठा हिस्सा देंते रहे, तो भी हम यह नही 
ममझेगे कि उन्होने हमारा पूरा विचार समझा ही हैं। अगर उनके पास 
कोई विश्ञेप उद्योग है, तो जो उद्योग चलता हैं, उसमे काम करनेवाले, 
सका साजझ्ञा है। बत सवको अपना-मपना हिस्सा मिले और हिस्सा मिलने 
के दाद जो दाकी बचे, उसे सेवा-छार्य में दिया जाय । यह जिसने समझ 
ल्या, सपत्तिदान का विचार समश्न ल्थिा, ऐसा होगा । इन तरह करने वाला 
यदि घोडा भी खाता है तो उसका वह जाना भी यज्ञ होगा, बाहुति-ल्वस्प 
होगा । इस तरह जपना सारा जीवन यज्नमय बनाने का विचार हैं और 
गावीजी को ठीदक्षतम भावना थी कि सपत्ति का हर कोई टृस्टी हो। वहवात 
इसो से पूरी होगी। इसे हम आधुनिकतम अवेशास्त्र समझत है, जो सच्चा 


झ्पंप्तास्द्र ञ्थ 
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नपत्तिदान-पज्ञ उतना ही गहरा है, जितना भनदान-यज्ञ । जमीन हरेक 
के पान नही होती परन्तु सम्पत्ति तो हरेक के पान होती हो है बौर जमीन 
रपत्ति का ही एक प्रकार है । सपत्ति मे वृद्धि, गक्ति, पैसा सबदुछ आता है । 
जिसी के पास जम है, तो नी हम चाहते हे कि वह अपनी ऊपर्याजत 
मे से धोडी-सी रोटी गरीब के ल्ए दे | इसज्य मतल्व यह हैँ कि हम 


_+[/ 
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न कफ एक् के ०-84: यह वेले कोच- विचार के व 
पनधरम एक को प्रदेश देते है । इसल्ए यह बहत सोच-विचार को दात 


पमजय मतल्व यह होता है कि हरएक को जीवन घोडा-सा मितव्ययी 
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करना पडेगा। कई लोगो को तो अपने पेट में से काट कर भी कुछ देना पडेगा। 
वह अपने कुटम्व का खर्च तो चलायगा ही, पर उसके साथ दरिद्रनारायण 
की भी फिक्र रखेगा | यह एक धर्म-विचार हैं और समझ-वूझ कर इसपर 
अमल करना हैं। हिंदुस्तान में दान की परम्परा चली आई है। भूखे को 
लेकिन खिलाकर फिर खायेगे, इसी को दान कहते है । इसी मे हमारी खान- 
दानी है। आज यह कुछ कम हो गया है और बहरो में तो बहुत ही कम हो 
गया है । लेकिन मेने कहा है कि जो गुण आजतक व्यक्तिगत रूप में थे, 
उन्हे अब सामाजिक रूप देना है । 

कुछ गुणो का विकास ही नही हुआ है और वही हमे करना है। दया 
का विकास हुआ था, परन्तु दया का मतलूव यह था कि दूसरों का दुख हमसे 
न सहा जाता, न देखा ही जाता था इसलिए कुछ देने की प्रेरणा हो जाती थी 
और ऐसे मौर्के पर मदद करने की स्फूरति हो जाती थी। यही आज तक दया 
का स्वरूप रहा | लेकिन अब उसे नित्य जीवन का एक अग बनाना हैं। जिस 
तरह हम रोज नहाते हे उसी तरह कुछ विचारों को भी रोज अमल में लाना 
है । मनुप्य यह नही सोचता कि जब में गदा हो जाऊगा तमी नहाऊगा, 
बल्कि वह रोज नहाता हैं। दया की हम व्यापक करते हें तो उसका विकास 
होता है | क्या हम अपने भाइयों पर या ऊडको पर दया करते हे ” हम 
तो उनका हक मानते हैँ और हक मान कर उन्हें जो चाहिए सो दे देते है । 
यह रोज करने की वात हैं । जहा दया को सार्वजनिक रूप देते हैं 
वहा दूसरे की चिन्ता करना आ जाता है । 

अगर समत्व का अमल करेगे तो दया आयेगी | जहा दया को सार्वे- 
जनिक रुप देना हूँ वहा समत्व, समविभाजन आ जाता है। 
सपत्ति-दान-पन्ञ-मार्गदशेन 

(१) संपत्ति हरेक को अपने पास ही रखती है, या किसी परिचित के 
पास (२) जो हिस्सा देना हैं, वह जीवन भर देना है । इसलिए परिवार के 
जिम्मेदार लोगो को अनुमति से यह काम होना चाहिए (३) 
वजदार को इसम गुजादइश नहीं हैं। कर्ज में से मत होना उसका 


से 
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पहला काम होगा। (४) सपत्ति का विनियोग मेरी सूचनानुसार करना है! 
इस सारी योजना का यह एक वहुत बडा सरक्षण हे। (५) सपत्ति-दान-यज्ञ 
में प्राप्त होनेवाली उस वर्ष की रकम उसी वर्ष में खचे होगी | वाकी रहने 
का कारण नहीं। देश में इतना विज्ञाल काम करना है कि कितनी भी सपत्ति 
मिले तो भी सारी उसमें सहज खर्च होनेवाली है (६) सपत्ति का विनियोग 
फिल्हाल मुस्यतया तीव मदो पर करने का सोचा है (अ) जिन भूमिहीन 
किसानो को जमीन दी जायगी उनको बीज, बेल, कुआ आदि के रूप में 
मदद करना (आ) त्यागी सेवक-वर्ग को अल्पतम सेवा-धन देना, (इ) 
सत्माहित्य का प्रचार करना । (७) सपत्ति-दान यज्ञ में हिस्सा देने वाले 
के जीवन का परिचय में चाहता हु । उसके लिए इस यन में सम्मिलित होने 


। 


की इच्छा रखनेवालो को अपनी कुछ जानकारी मुझ्ते भेजनी चाहिए। 
विभाग तीसरा 


संपत्ति-दान-यज्ञ 
(श्रीकृष्णदास जाजू ) 
प्रत्तादिक 
ज्ब सारा देग भूदान-यज् ने परिचित हो गया है । जब गावंकर्ता 
लोग जमीदारो से भूदान-यज्ञ के लिए जमीन भागेंदे जाते थे, तब दुछ् 
जमीदार यह प्रएरन करते थे, जेसे हमसे जमीन मागी जाती है, देसे ही जो 
घनिन लोग है और जिनके पास वरेडो की सपत्ति पडी है, उनसे उनकी 
संपत्ति वा हिस्सा ब्यो नही माता जा रहा है ? वास्तव में सपन्तिदान-लटन 


भूदान-यत वे पर्न मे था ही क्षदतवा उनने प्रचद्ध रुप नहीं ल्या था। दोनो 





प्चे में से प्रघम केवल भदान था ही प्रारम्न क्यों हआ इस पतासा 
पूृप्य विनोदाजी ने वई दार विया ह और हर वोई समझ नसहता हैं कि जी न 
रख च्‌फ-कत++र- दाप्+ दिश्ेप प्‌ कह, शह चर ही 
दा प्रश्न दृठ विशेष और नियाय हो है। ६ 


हक का ब्य च््क ढ क् 
वी नो पदा विया मन्प्य वे जोबन जा शाधार जीन ही है । पर उनन 
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आजीविका तव ही मिलती हैं जब गरीर-श्रम द्वारा उससे कोई चीज पैदा 
की जाय । हवा और पानी की तरह जमीन पर भी किसी की व्यक्तिगत 
मालिकी रहना न्याय नही हैं । जमीन समाज की ही समझी जाय | ईब्वरी 
संत तो यह दीखता है कि मनुष्य जमीन पर मेहनत कर अपना जीवन 
चलावे और जो वसा शरीर-श्रम करे उसे उसका पूरा फल भी मिले। पर 
मनुष्य की गलत कस्तृत के कारण कुछ ऐसा हो गया है कि जो जमीन पर श्रम 
नही करते उनके पास वडी तादाद में जमीन इकट्ठी हो गई हैँ । वे और 
जो जमीन जोतते हैँ या जोतना चाहते हे उनमे से बहुतसों के पास अपना पेट 
भरने के लिए भी मालिकी हक की जमीन नहीं हैं । फलस्वरूप उनको अपने 
श्रम के फल का एक वडां हिस्सा तथाकथित मालिक को दे देना पडता है, 
इसलिए भूमिहीनो को भूमि देने का प्रश्न पहले हाथ में लेता उचित ही था 
और बहुत-से काम एक साथ हाथ में लेने से कोई भी पूरा सथता नहीं। 
मनृप्य की शक्ति परिमित है, इसलिए एक काम हाथ में लेकर उसी के पीछे 
पडने से उसके सफल होने की आशा रहती हैं । अब, जब कि भूदान-यज्ञ का 
काम काफी मात्रा में चल निकला हैं और उसके सफल होने में शका नही रही 
है, इतना ही नहीं बल्कि जिन्हें यज्ञ वी जमीन दी जाती हैं उन्हें 
साधन-सामग्री मुहैया कर देने के लिए घन की आवश्यकता भी हैं, 
इसलिए अब स्वाभाविकतया सपत्तिदान की जरूरत हो जाती है। 
समय पाकर सपत्तिदान-यज्ञ का धमं-प्रवत्तंन-चक्र भी भूदान-यज्ञ की 
तरह जोरों से ब्र७् पडेगा । इसलिए विनोवा ने इस विपय में 
जो कुछ प्रवचन दिये हे उनका बारीकी से अध्ययन कर लेना जरूरी है । 
इस पुस्तिका में उनके प्रवचनों मे से कुछ अश प्रारम्भ में दिये गए है। में 
जब कुछ भूदान-यज्ञ के प्रचार के छिए गया था तब भूदान-यज्ञ के साथ 
सपन्ति-दान-यज्ञ के वारे में भी जो विचार मेरे मन में उठे, वे इस 
पुस्तिवा में सक्षेप में छिखने का प्रयत्न कर रहा हू । विशेषकर मेरा निवेदन 
घनिक व्यक्तियों से है। प्राय जो परम्परा चलती है, उसे हम सही मान लिया 


कक, 


करते है। उसकी जट में जाने वा प्रयत्न नही करते | अगर उसकी जड़ की 
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तो ज्ञायद हम अपन विवेक्त से ही माल्म हो जाय कि अवतक को 
मान्यता क्षिततनो गलत घी। पहा म दुछ विचार धनिको के सामने 
उनके चिन्तन के लि रखता ह इस जाशा से कि वे खद सोच कि सम्पत्ति 
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वदूसमाद ऊार उस उफपच पृत्द रजनद और उसके उपयोग के वारे मे जो स्केल 





हमारे वंचार चच ह द्‌ कह तक्त नहा ह। इसा बजक्तार के मनोमवन से मनप्य 
अपनी झाप्यात्मिक प्रगति करता हे । 


“द्वान' कौर चम्पत्ति क्वा च्वामित्द 
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है उनके अनुसार ही धन कमाया। उसे भोगने का मेरा अधिकार हैँ । यह 
मेरा अधिकार कानून ने मान रखा है, समाज भी मानता है । इस दछ्ा में 
उस सपत्ति पर मेरा अधिकार नहीं है, यह वात जचती नही । इसी प्रकार 
जिसको दान मिलेगा, उसने वह जमीन या सपत्ति कमाने के लिए परिश्रम 
नही किया, उससे उसका कोई सबंध नहीं आया और कानून से उसे कोई 
अधिकार प्राप्त नही होता, इस दशा में उसका हक है, यह वात कंसे मानी 
जाय ? केवल कल्पना से व्यावहारिक काम कैसे चल सकता है ? बिना 
कमाये किसी का किसी चीज पर हक कंसे हो सकता है, जबकि कानून उसका 
समर्थन नही करता ? 
क़ानून और मान्यता की अपेक्षा न्याय सर्वोपरि हूं 

हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करे । कानून और समाज की 
मान्यता का मूल्य आकना होगा । भूलना न चाहिए कि कानून और मान्यता 
के अलावा न्याय भी एक चीज है, जो सर्वोपरि हैं । उसका अधिकार कोई 
मेट नही सकता, क्योकि उसकी जड बाहर न होकर अन्तरग मे, आत्मा मे, 
मनुष्य की सदसद्विवेक बुद्धि मे है। इस सबंध में यह बात खयाल में रखनी 
चाहिए कि किसी समय-विशेष में समाज की या कानून की जो धारणा रहती 
है, वह ठीक ही रहती है, ऐसा नही हैं। कानून तो बहुधा प्रचलित परम्परा 
को लेकर चलता हैं । समाज की मान्यता भी बहुत करके रूढि को लेकर 
चलती हैं। जो वात कानून या समाज मानता है, वह सदा न्याय की ही होती 
हैं, ऐसा नही कह सकते । दीर्घ काल के इतिहास का परीक्षण करने से मालूम 
होगा कि एक जमाने में जो मान्यताए सही मानी जाती थी, उनमें समय 
पाकर आमूल परिवत्तंन हो गया । मान्यताओं के बदलने के साथ कानून भी 
बदठ गया । जवतऊ मान्यता चलती रही, तबतक उसके सही होने के थारे 
में कसी के मन में शका नहीं थी, अगर थोडो के मन में शका रही होगी तो 
उसका उस समय की विचारधारा पर कोई असर नहीं पडा । समय पाकर 
विवेक जागूत हुआ । मानव ने देखा कि जो बात आज मानी जाती हैं वह 
घोर अन्याग्र वी है। जन्‍्त में परिवर्तन होकर रहा। मान्यता बदलने पर 
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राजनत्ता को कानून भी बदलना पडता है। अगर राजनत्ता वैसा न करे तो 
वह टिक नहों सकती। विवेक जाएृत होते पर जर्यात्‌ गलती दीख पडने पर 
मान्यता कितनी ही पुरानी और व्यापक ज्यो न हो उसे बदलना पडता ही 
| स्पप्टीकरण के ल्ए एक-दो उद्दाहरण ले। गुल्ममी की प्रथा हजारो वर्षो 
तक सौर जगनभर में चलती रहा। एक घड नामा तत्तवत्ता न भा उनका 
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धाम के जार सन उन ज् का भावना र्खनवाला को एक इसराः बल्वान था 
धनवान सनपस्य घुलामा मे जजुड रख कया यह वात च्यास्य ह, एसा अच्च 
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वात हूं। ज्यचभमर ने हकारो दर्पो तक्त व्यक्तियों का, दाइभाहा 
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सम्पत्ति कँसे बनती है 

यहा थोडा विचार कर ले कि सपत्ति बनती कंसे हैँ ” ग्रह खयाल 
गलत हूँ कि रुपया, नोट या सोना-चादी सपत्ति हैँ | ये तो सपत्ति के माप- 
तील के साधन-मात्र हैँ । सपत्ति वही चीजे हें जो किसी-न-किसी रूप में 
मनुप्य के उपयोग में आ सकती हैं | उनमे से कुछ ऐसी है, जिनके बिना 
मनुप्य जिन्दा नही रह सकता और कुछ सुख-युविधा और आराम के लिए 
होती हू । अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताए हू 
जिनके बिना उसकी गुजर-वसर नही हो सकती । इनके अछावा दूसरी अनेक 
चीजे है, जिनके विना मनुप्य निभा सक्रता है | सपत्ति रूपी ये सव चीजे 
वनती कैसे है ? वे अपने आप तो बनती नहीं, न आकाण से टपकती हूं । 
कोई जन्म के साथ लाता भी'नही, बल्कि जन्म के साथ तो कुछ आवच्यकताए 
ही उत्पन्न होती हे, जिनको पूरी करने के लिए निरन्तर खटपट चलती 
रहती है । सृष्टि में जो नानाविघ द्रव्य हे, उनको लेकर मनुप्य घरीर-भ्रम 
करता हैं । तव यह काम की चीजे बनती हँ। अत सपत्ति के मुख्य साधन 
दो है सृष्टि के द्रव्य और मनुप्य का शरीर-श्रम । यत्र से कुछ चीजे वनती 
दीखती हे, पर वे यत्र भी गरीर-श्रम से बनते है और उनको चलाने में भी 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर-भ्षम की आवश्यकता होती हैं। केवल बौद्धिक 
श्रम से कोई उपयोग की चीज नहीं वन सकती, अर्थात्‌ बिना शरीर-श्षम 
के सपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता । पर आखिर सपत्ति की मालिकी में 
दगरीर-श्रम करनेवालो का स्थान क्या हे ? जो प्रत्यक्ष शरीर-श्रम के काम 
करते हे, उन्हें तो गरीबी में या कप्ट में ही अपना जीवन बिताना पइता है 
और उन्हीं के द्वारा उत्पादित सपत्ति दूसरे थोडे से हाथो में ही इकड्ठी होती 
रहती है । श्रमजीवियों की बनाई हुई चीजे व्यापारियों या दूसरो के हाथों 
में जावर उनके लेन-देन से कुछ लोग मालदार वन जाते है। वर्ष भर मेहनत 
फेर किसान अन्न पैदा करता है । बहत दफा तो उसकी खुद की आवश्यकताए 
नी पूरी नहीं होती, पर वहीं अनाज व्यापारियों के पास जातजर उनको 
याव्रान बनाता हैं। जिन मजदूरों की मेहनत के बिना कारसाना चलना ही 
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असससव हुँ, उनको तो विशेष प्राप्ति होने की आद्या नहीं | अगर मजदूर 
योग्यता प्राप्त कर ले तो घनिको और बुद्धिमानों के विना भी कारखाना 
चल सकता है। अकेले दृद्धिभान जौर घनिक स्वय उन्हे कदापि नहीं चला 
कते फिर भी उन घनिको झौर व्यवस्थायपको को मजदूरों को अपः 
क्तिना हो गूना अधिक पैसा मिलता हूँ । सपत्ति बनाते हे मजदूर जोर धन 
इकच्ठा होता है उनके पास जो मजदूरी नही करते, उल्दे वे मजदूरी और 
रजदूर को नफ्रत की 


प्रात इक्तदठा हाता हू । इन लोगो की रुत्या को में चावद ५-१० ही हो, 
का 


एिउ से देखते है । इस प्रकार संपत्ति चंद लोगों के 
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जबकि घरीर-म करनेदालो की सत्या तो ९०-१५ है। इन घनिको 

पपत्ति जा मल देखा जाए तो वह श्रमिक के धरम में ही मिल्या । घनिक्तो 
कपल पल हैं वह अऋमऊ या गरोद की जब से ही निक्षत्ा हा पाया 
जायगा । गरीबों को उनके अऋम का पूरा फल नहीं मिलता या गरोब जे 
झधिक गरीद दनने पर धनिक्तो की रपत्ति बटती हैं । उस संपत्ति पर उनका 
भाल्कि हद लगना जाता ह। कनूच या सान सामाणिक मान्यता हक नो द्दो के 
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ऊमजोदी सौर दद्धिजोदी में श्लेप्ठ कौन ? 
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धघो के मूल्यों मे बहुत फर्क हैं । यह भी वहस की जाती हूँ कि जैसे कुछ 
लोगो को शरीर-श्रम करना पडता है, वसे दूसरो को बौद्धिक श्रम करना 
पडता है, बौद्धिक श्रम का महत्व गरीर-श्रम के जितना ही या उससे अधिक 
है । पर हम गहराई से सोचेगे तो पता चलेगा कि समाज-धारणा की दृष्टि 
से स्थिति कुछ और ही है । कल्पना करे कि अगर श्रमजीवी लोग अपने- 
अपने घ्धे एकाएक छोड देने का विचार कर ले तो परिणाम क्या होगा ” 
मनु्य-जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओ की चीर्जे भी नहीं बन सकेगी, 
समाज जिंदा नहीं रह सकेगा । दूसरी ओर अगर बृद्धिजीवी छोग अपने 
पे छोड दे तो समाज में कुछ अव्यवस्था जरूर होगी, पर समाज मरेगा 
नही । वृद्धिजीवियों का जीवन भी श्रम-जीवियो के घधों पर अवलवित है । 
इससे कल्पना की जा सकती हैँ कि समाज के अस्तित्व के लिए श्रमजी वियो 
का कितना महत्व हैँ । ऐसा होते हुए भी देवदुविलास यह 
हूँ कि श्रमजीवियो की मजदूरी या आमदनी कम है, समाज मे उनकी प्रतिप्ठा 
नही और उनको अपना जीवन प्राय कप्ट में ही विताना पडता है। वालको 
की शिक्षा, बीमारी में दवा-पानी, मनोरजन आदि बाते तो उनके लिए दूर 
की है । इसके विपरीत बुद्धिजीवियो का वेतन या मुनाफा ज्यादा है और 
समाज से उन्हे वढी-चढी प्रतिप्ठा तथा ऐश-आराम भी उपलब्ध हैं । इस 
व्यवस्था में आज समाज को कोई दोप नही दीखता । कानून भी इस स्थिति 
का समर्थन करता है । फिर भी यह प्रव्न तो रह ही जाता हैं कि क्‍या यह 
न्यायोंचित है ? 
क्या चुद्धिजीवी को अधिक धन कमाने का हक हैँ ? । 

वन-सचय के और अधिक घन कमाने के पक्ष में भी ऊुछ बाते कही 
जाती है । उनका भी विचार करना चाहिए । देश और विदेश के उच्चतम 
विद्यालयों में लवी अवधि तक शिक्षा पाकर कोई विश्ेपज्ञ, जैसे कि डाक्टर, 
जपना बा करने छगता है, वह सफलता से चलता है, सफलता से चलाने 
लायक योग्यता भी उसमे है । बह मानता है और समाज भी मानता हैं 
कि उसे अपनी कठा द्वारा अविक-से-अधिक घन कमाने का अधिकार हैं । 
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वह अपनी मनमानी फीस मुकरिर करता हूँ । अगर कोई उसे कम फीस लेने 
को कहे तो वह जतलाता हैं कि उसने वर्षो तक कठोर परिश्रम कर और 
खर्च सहन कर योग्यता प्राप्त की है, तो उसे उतने ही परिमाण में मुआवजा 
मिलना चाहिए। बीमार गरीब हो तो कभी-कभी उसे थोडी राहत भले ही 
मिल जाए, परतु राहत का वह हकदार नही माना जाता । इसी प्रकार जो 
भाई कानून, इजीनियरिंग आदि विद्याओ में निष्णात होते है, उनका भी 
यहो हाल है । नामी लेखक, कवि, चित्रकार आदि कलाविदो की भी यही 
कया है । ऐसा ही हक व्यापारी, उद्योगपति, व्यवस्थापक आदि जताते हैं । 
व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थ-शास्त्र ने यह नियम बताया 
हैँ कि खरीदी सस्ती-से-सस्ती हो और विक्री महगी-से-महगी । मुनाफे की 
कोई मर्यादा नही । जो कारखाना मजदूरो के शरीर-श्रम के विना चल ही 
नहीं सकता, उसके मजदूर को सौ-पचास रुपये मासिक से अधिक भले ही 
न मिले, पर व्यवस्थापको और पूजी रूंगानेवालो को हजारो-लाखो का 
मिलना आश्षेपाह नही माना जाता । प्रचलित विचारधारा यह है कि वुद्धि- 
मानो को अमर्यादित घन कमाने का और अपने पास सपत्ति इकद्ठी करने का 
हक है, क्योकि उन्होने उतना धन कमाने की शक्ति और कला प्रयास द्वारा 
प्राप्त कर ली है । जिन्हे वेसी शक्ति या कला प्राप्त नही हैं, उन्हें अधिक नही 
मिलता या भूखो भी रहना पडता है तो दूसरे को दोप क्यो दिया जाय ?पर 
ध्स वात पर हमारा ध्यान नही जाता कि उन गरीवो मे भी वृद्धि हे और उन्हें 
भोका मिलता तो वे भी बुद्धिजीवियो जैसी ही शक्ति प्राप्त कर नकते थे । 
इन वात को हम छोडे । यहा तो इसका परीक्षण करना हैँ कि इन शक्ति- 
घालियो का असीम घन कमाने का अधिकार माना जाय या नही ? कल्पना 
वोजिये कि किसी वालूक को हम उसके विल्कुल छुटपन मे ही कही एकात 
न छोड दे, उसवा जनता से सपर्क न आने दे, उसके रक्षण और पोपण की 
व्यवस्था कर दे और उसे बसे ही बटने दे, तो परिणाम क्या होगा ? वह 
टोली भी नही सीख सकेगा, अपने दिल की वात दूसरे को नहीं समझा सझ्ेगा 
९ दूसरे वी बात खुद नहीं समझ सकेगा, व्यवहार विल्कुल नहीं चला 


प 
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सकेगा । मनुप्य-समाज में रहने से अर्थात्‌ समाज की कृपा से ही मनप्य 
व्यवहार चलाने छायक बनता है। बालक प्राथमिक शाला से लेकर देश- 
विदेश के ऊचे-से-ऊचे दर्जे के महाविद्यालयों में सीख कर जो योग्यता प्राप्त 
करता है, वे शिक्षाऊ॒य उसके निज के नही होते है । वे या तो मरकार द्वारा 
चलाये जाते है, जिनका खर्च आम जनता से टेक्स के रूप में वसूल किये हुए 
पैसे से चलता है या दानी लोगो की कृपा से । जो कुछ पढने की फीस दी जाती 
है, वह तो खर्च के हिसाव से नगण्य हैँ । इस सारी शिक्षा में जो कुछ ज्ञान 
मिलता हैं वह भी हजारो वर्षो तक अनेक तपस्वियों ने मेहनत करके जो 
कण-कण सग्रहीत कर रक्‍्खा है, उसी के वछू पर मिलता हूँ । व्यापारी और 
उद्योगपति अपनी कला विद्यालयों से और अपने साथियो से प्राप्त करता 
है | व्यक्ति खुद अपनी बुद्धि का कुछ उपयोग तथा अध्ययन जरूर करता हैं 
पर योग्यता प्राप्त करने में उसका खुद का हिस्सा इतना कम है कि आरर 
ऊपर लिखे अनुसार समाज की मदद न मिले तो वह कुछ विशेष करने छायक 
बनेगा ही नहीं । इस दशा में, जवकि अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा 
खुद का हिस्मा अल्पत्म है और समाज ,की कृपा का अश अत्यधिक हैं, तो 
हमे जो योग्यता प्राप्त हुई है, उसका उपयोग समाज को अधिक-से-अधिक 
देना और उसके बदले में समाज से कम-से-कम लेना यही न्याय्य तथा हमारा 
वतंव्य माना जा सकता है, पर चल रहा हैँ कुछ उलटा ही । व्यक्ति, समाज 
को कम-से कम देने की इच्छा रखता है, समाज से अधिक से-अधिक लेन 
का प्रयत्न करता है, कुछ भी न देना पडे तो उसे रज नहीं होता । आखिर 
व्यवित वी यह धन कमाने की शक्ति भी प्रचलित सामाजिक और आविय 
व्यवस्था पर ही अवछबित है, न कि केवछ उसकी इच्छा पर । अगर आथिय 
समानता या जमाना आए, जो कि कभी न कभी आने ही वाला है तो हम 
जाज जिस घन कमाने की छवित का अभिमान रखते है बह पैसे के रूप मं 
ठ्या फट दे सरंगी ” 
क्या बुद्धि का उपयोग घन वसावे के लिए वरन्तर उचित है ? 

यह एक गंभीर और वनियादी शवाद है कि क्या बदि या उपयोत 
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घन कमाने के लिए करना उचित है * यह तो साफ दीखता है कि आर्थिक 
विपमता का एक मुस्य कारण वृद्धि का ऐसा उपयोग ही हैं। शोपण भी 
प्राय उसीसे" होता है । समाज मे जो आधिक और सामाजिक विपमताए 
चल रही है और ज्ोषण होकर जशाति होती है उसे मिटाने के ल्ए जगत्‌ 
में झनेक योजनाएं झवतक सामने आई हू और इनमे से कुछ पर अमर 
नो हो रहा है । पर बहिनाके द्वारा यह जटिल प्रश्व हल करना हो तो गाघी- 





जीने यह सूत्र बताया कि पेट भरने के लिए हाथ, पेर और बुद्धि का उप- 


योग ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान देना हो । अमी समाज में यह चल रहा 
हं कि बहुत से लोग क्पनी जाजीविका चरीर-श्रम से चलाते है । मौर थोडे 
वौद्धिक श्रम से जिनके पास सपत्ति अधिक हे वे ज़ाराम मे रहते है । 
अनेक से श्रम करने की आदत भी नही है | इस दमा से उस सूत्र का अमल 


वात है । फिर भी उनके पीछे जो तथ्य हैं, वह हमे स्वीकार करना 


जा ] 
जयम्यात-नहीमानपमया-पा॥४-....पममाइाभयाकुर-.. भाप 
४ 


९ दर के 

जहहए, भले ही हमारी इवल्ता के कारण हम उसे ठोक तरह से व निभा 
सके क्योकि झाजीविका की साधन-सामप्री किसी-न-किसी के श्रम विना 
वन ही नहीं सकती | इसलिए बिना घरीर-भ्रम किये उस सामग्री का उपयोग 


च्छ 
_अक्ा०-्कन्यादकण्मणमप मु... 


करने का न्‍्यायोचित अधिकार हमे नही मिलता । जगर पैसे के बल पर हम 
नमगी उरीदने है तो उस पैसे की जड भी जत में श्रम हो है। इसके 
अल्पवा हम यह नी देख रहे हे कि जब वृद्धि का उपयोग समाजहित को 
धघोट्जर झपने न्वार्थ के लिए किया जाता है, चाहे वह स्वार्य व्यक्ति का हो, 
जाति का हो सनूह व्य हो या देश नय हो, उससे दूसरो को हानि ही पहचत्ती 


न एऐंट्म वि मु ०4७० 3083. 2 अधाय अत दर्दि २० क- उपयाय बम 2 कि दा ०० 
(| एटम दस ना एन हा दुछ् दुद्ध के उ सदन ह। 


२६ सपत्ति-दान-यत्ञ 


लोगों द्वारा चलाये बिना चलेंगे भी नहीं । जवतक आज की परिस्थिति 
चलती रहेगी और उसमे आमूल परिवर्तन नही होगा, तबतक इन दलीलो 
को महत्व देना होगा । परतु हम यहा विचार वुनियादी मभिद्वान्त का कर 
रहे हूँ । व्यावहारिक दृष्टि से उसमें ढिलाई भी सहन करनी पडेगी । फिर 
भी यह प्रग्न तो रह ही जाता हूँ कि बृद्धिजीवियो और श्रम-जीवियो की 
आमदनी में उतना फर्क क्यों हो जितना अभी है ”? अगर यह कहा जाय कि 
ब॒द्धिजीवियो की आदते, रहन-सहन ऐसी है कि अधिक आमदनी के बिना 
उनका निभ ही नही सकता तो ऐसी आदते क्यो वनी ” उन्हें अब भी सुधारना 
सभव हूँ या नही ? सुधारने का हम जी-जान से प्रयत्न क्यो न करे ” जबतक 
यह कमजोरी है, तवतक उन्हें कुछ अधिक सुविधा भले ही मिले जैसे कि 
परिवार में मी कुछ कमजोरो को दी जाती है, तथापि आज की विपमता 
का समर्थन कंसे हो सकता हे ” 
धघनिक ट्र॒स्टी बनें 

कुछ भाई यह भी कहते है कि हम अपनी सपत्ति का बहुत थोडा-्सा 
अश ही निजी काम में लगाते हे, अधिकतर अदय का उपयोग बडे-बडे उद्योग- 
धंधे, जो पूजी के वल पर ही चल सकते हे और जिनसे समाज के काम को 
चीजे वनती है उनके चलाने मे ही किया जाता हैं, हमारे प्रयत्न के फलस्वरूप 
कई लोगो को काम मिलता हैं और उनकी आजीविका चलती है । एक प्रकार 
से हम यह समाज की सेवा ही करते है, अगर व्यक्तियों के पास विपुल मपत्ति 
इफटठी न हो तो यह कंसे हो सकेगा ? समाज के बहुत से व्यवहार रुक 
जायगे | गरीवो की आजीविका चलाने की जो वात कही जाती है उसवा 
उत्तर तो इतना ही काफी है कि जब उन गरीबो के बिना श्रीमानों के कार- 
खाने या कामकाज चल ही नहीं सकते, तो यही मानना ठीक लगता है कि 
गरीब श्रमिक ही उनपर उपकार करने हे जिनकी सहायता से उन्हे मुनाफा 
होता हैं । जनन्‍्य वथन में तथ्य तव होता जबकि राजसत्ता या सहकार-समि- 
तियो द्वारा ऐसे काम होना सभव नहीं होते । उसकी तफसील में यहा न जावे | 
यहा तो धनिकों की दृगिट से ही विचार करना है । जो धनिक भाई यह 
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कहते हे कि उनके अधिकतर प्रयास का फल समाज की सुद्विधा हूँ, उनके 
लिए सीधा प्रव्न यह हैं कि यह आपका प्रयास स्वार्थ के लिए हे या समाज 
हित के लिए ? सही उत्तर तो यही होना चाहिए कि हेतु तो स्वार्थ का ही 
है, फिर दूसरो को कुछ लाभ मिल जाता है, तो उन दूसरो के भाग्य की बात । 
अगर यह उत्तर जावे कि हमारा हेतु देश-हित है तो उनका स्वागत ही हैं ५ 
फिर हमारा कहता इतना ही रहेगा कि वे अपने सारे काम में असलियत 
लावें। महात्माजी भी तो यही कहते थे न कि धनिक लोग अपनी ज्यादा 
सपत्ति का उपयोग समाज के हित में टस्टी के तौर पर करें ? सपत्तिदान- 
यम मौर भूदान-यज्ञ का भी जाखिर जाशय क्या है ? अपने पास आवश्यकता 
से जो कुछ अधिक है उसपर जपता अधिकार न समझ कर उसका उपयोग 
टूनरो के लिए करे । 
दान में सदोषता 

यह भी वहस चलती हूँ कि घनिको के दान से सामाजिक उपयोग के 
अनेक बडे-वडे कार्य होते हु जेसेकि अस्पताल, विद्यालय आदि | अगर 
व्यक्तियों के पास सपत्ति इकट्ठो न हो तो समाज को यह लाभ कंसे मिलेगे ? 
वास्तव में ऐसे काम करने के लिए राजसत्ता पडी हैं । जब सपत्ति थोडे से 
हाथो में वधी न रहकर समाज में फैली रहेगी तो सहकार पद्धति से बडे 
पमान पर ऐसे काम आसानी से चलने लगेगे और उनका लाभ लेनेवाले, 
यादव या दीन की तरह नहीं, पर सम्मानपूर्वक लाभ उठावेंगे । फिर भी 
धनिको की दृष्टि से भी विचार किया जाय तो करोडो की सपत्ति इकदठी 
जर उनमें से कुछ लाख दान मे खचे कर देने मात्र से दूसरो के हिस्से की चीज 
अपने पान बटोरने के दोष से वे मुक्त नहीं हो सकते । जा या वेजा रीति से 
वहत-सा घन क्माकर उसका कुछ थोडा-सा हिल्‍्सा दान कर देना पूरा 
प्रायक्चितत नही है । और जब हम चारो जोर घनिको की दान की रोति 
देखते है तो उसमें शुद्ध दान कहा तक है, इसका पता चलाना कठिन होता 
है। जहा देखो वहा प्राय स्याति या स्वार्पे की दृष्टि ही अधिकतर देखने 


में जाती है। कनी-वनी दान का सौदा व्यापार के सौदे से भो अधिक कठोर 
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होता हैं । एक लाख का दान करके दस छाख की कीति कमाने की इच्छा 
रहती हैँ । शुद्ध सात्विक दान तो विरले ही होता है । 
प्रारब्धवाद 

अन्य देशो में और अन्य धर्मों में जो नहीं है, वह एक विद्येप वात 
भारत में चली आ रही है । वह है प्रारब्ववाद | यह माना जाता है कि पूर्व 
जन्मों में जो पुण्य किया है, उसके फलस्वरूप इस जन्म में संपत्ति और 
आराम मिलता हूँ । जिन्होने पाप किया हे उनको गरीबी और कप्ट भोगना 
पडता हैं। इस दशा में कोई किसी को दोष क्यों दे ? ऐसी बहस तो चलती 
रहती है, पर उसमे क्या हमारी पूरी श्रद्धा है ” सच्ची श्रद्धा हो तो खेद 
का कारण नही दीखता, क्योकि पूर्व जन्म का इस जन्म से सबंध आता हैं 
तो इस जन्म का सम्बन्ध आगामी जन्म से निस्सदेह आना ही चाहिए। इस 
जन्म में भाग्य से जो कुछ मिला तो मिला और न मिला तो न मिला, पर 
आगामी जन्म का प्रवन्ध करना तो हमारे हाथ में हैं। आगामी जन्म में 
सुस-जाराम मिलता हो तो इस जन्म में हमे पुण्य-ही-पुण्य करना चाहिए । 
अगर यह बात व्यापक रूप से वन जाय तो फिर और अधिक क्या चाहिए ” 
समाज में सुख-णाति दृढ मूल होगी । परतु भाग्य के भरोसे कोई बेठा दीसता 
नहीं । हरएक जी-जान से खपकर सासारिक झझदे बढा रहा है । बहतेरे 
सपत्ति जोडने में पाप-पुण्य का ख्याल रखना भूल गए है। व्यापक पैमाने पर 
भूप्टाचार बढने की शिकायत रात-दिन हो रही है, वह किस बात की 
द्योतव है ? यह मानना भी गलत होगा कि यह भूप्टाचार या पाप गरीब ही 
फरते हे, घनिक नहीं करते । वास्तव में धनिको का पाप कम नहीं हैं । जब 
धनिज लोग भी घन कमाने में पाप करने से डरते नही, तब हम उनका यह 
प्रारदयवाद सचम॒च में दिल से हें यह कंसे माने ? अगर यह प्रारव्ववाद 
चरटाना ही है तो गरीब लोग भी यह कह सकते हे कि अब हमारे भी भाग्य 
ने पटा खाया है और हमारा प्रारव्य हमे सुझा रहा है कि श्रीमानों की 
संपत्ति जूटफर अपना भाग्य सुधारने में बाघा नहीं है। इस प्रकार प्रारब्य- 
वाद दवारी तटवार बन सकती है, और चक्रि घनिको की अपेक्षा गरीबों 
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की सस्या वहुत अधिक है, इसलिए धनिको के लिए वह खतरनाक है । 
गरीबो को उनके भाग्य के भरोसे छोडना भयानक हे, लवे समय तक 
उनकी अवहेलना हुई हे । अब लक्ष्मीनारायण की जगह दरिद्रवारायण की 
उपासना होनी चाहिए । 
स्वार्थ क्वा स्थान * 

सर्घेज्ास्त्री कहते हे कि व्यक्ति के स्वार्थ के लिए अवसर रखे विना 
द्वेश में उत्पादन और सपत्ति नहीं बढ सकेगी, किफायत भी नही होगी । 
माना कि मनुप्य में स्वार्थ-वृत्ति स्वाभाविक है, फिर भी अगर घनिक लोग 
खद स्वार्थ की वहस करते हे तो उनके लिए इतना ही उत्तर काफी है कि अगर 
समाज के जौर व्यक्ति के स्वार्य मे विरोध हो तो व्यक्त्ति के स्वार्थ को महत्व 
नही दिया जा सकता। अवथंशास्त्रियो की बहस मे विपुल पूजी का सब्रह अति- 
दायें मान ल्वा गया है, पर सर्वोदिय समाज में पूजी की बपेक्षा मनुप्य का 
स्थान सर्वोपरि हैँ । विकेन्द्रित उत्पादन और क्षेत्र-स्वावल्वन में मनुप्य- 
वल और गरीर-प्रम का हो महत्त्व हैं । थोडी-सी पूजी काफी हैँ। अगर कुछ 
चीजो के लिए दडे कारखाने चलाने की जरूरत हो, तो वे सरकार की ओर 
से चल सकते हे । देश मे आज सरकार की ओर से उद्योग-पधे चलाने लायक 
न्थिति न दिखे, तो भी देसी स्थिति लाये बिना देश का कल्याण नहीं है । 
अदतक का अनुभव बताता हूँ कि पूजी परीदी या वेवारी की समस्या हल ' 
नहीं वर सकी है। नैतिक दृष्टि मे भी स्वार्थ-वृत्ति शा पोषण करना योग्य 
नही है । बह्त वरदे स्वार्थ ना जर्थ होता हैं परार्ध की हानि। उसी मे से न्‍्पर्पा 
बटती है, जिसके फलस्वरूप दुछ पोडे-से ही लान उठा सकते है, बहसख्यको 
वो तो हानि हो पहचती है । मानवोचित सहयोग की जगह जाप का वानन 
ण मत्स्य-न्याय चलता है । शखिर यह देखना हैँ कि समाज दा व्त्याए 
कस वृत्ति ने होगा । आर समाज मे स्वाघं-वत्ति के लोग अधिव हो सो दया 
पल्याण वो ज्ञागा रखी जा सकती है ? समाज उचा तो परोपजास्-वनति 
उल पर ही उठ सकता है। सपत्ति ददाने के लिए स्वार्प वा आधार दोपया- 


रद है । 
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दाता को दीन बनना पडे तो ? 
अर्थ-नीति के बारे में कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश करते है । 
भारत को कल्याणकारी [वेल्फेयर) राज वनाने की बात चल रही है । 
कल्याण-राज का अर्थ यह समझा जाता है कि सब तरह के दुर्वलो को राज्य- 
सत्ता द्वारा मदद मिले अर्थात्‌ बडे पैमाने पर कर वसूल करके उससे गरीबों 
को सहारा दिया जाय । भारत जसे दरिद्र देश मे यह वात वन पढना क्या 
सभव है ? इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में राज की प्रणाली 
कल्याणकारी हो, यह वात तो कुछ समैझ मे आ सकती हैं, परन्तु आथिक 
बातो में अर्थात्‌ पेट भरने के विपय में मनुप्य राज के भरोसे रहे, यह वात 
कहा तक ठीक है ? प्राथमिक आवश्यकताओ के वारे में मनुप्य अपने पेर 
पर खडे रहने के छायक हुए विना स्वतत्र नही रह सकता, किसी-त-किसी 
प्रकार उसे पराधीन रहना होगा । अमेरिका जैसे देश का उदाहरण हमारे 
काम नहीं आ सकता । वहा सारे जगत से सपत्ति वटोरी जाकर इकट्ठी हुई 
है, गरीबों को भी काफी आराम मिल जाता हैं। वह मिसाल आज की दशा 
में या जहा तक भविष्य देख सकते है वहा तक हमारे किस काम की ? हमारे 
यहा हर साल कही-न-कही करोडो लोगो को अकाल की-्सी दगा मे से 
गुजरना पडता है । अनाज के भडार भरे रहते हुए भी कुछ प्रातों में बडी 
' तादाद में लोगो को भुखमरी सहन करनी पटती है । गरीबों के पास अनाज 
सरीदने के लिए पैसा नही हैं । काम करने का अवसर नही है, इसलिए पैसा 
नही मिलता । घनिको के केन्द्रित उद्योगों के कारण बेकारों को गामोथोग 
मह्य्या नही किये जा सकते | यह सही है कि अकाल की-सी दगा में कल्याण 
राज की तरह सरकार और दानी छोग उनको राहत पहुचाने को कुछ 
व्यवस्था वरते है । पर क्या वह पर्याप्त हे ? उस दृश्य का चित्र आस के 
सामने लाये कि ऊुछ लोग भूसों में काजी का वितरण कर रहे हे और उछ 
वाजी 5 रह हे / 3, > दयागर कपड़ा बाट रहे है और कुछ अबनगे कयश पा 
सत्र है । एप फोटो जावपारों में छाते भी ह | पर उज्या ये दृष्य मनुष्य के 
हदय में व्यथा पहचानेवराले नहीं है ? एफ व्यत्रित चीज बाठने की दशा में 
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रहे और दूसरा लेने की विपन्नावस्धा मे ! इसका ठीक मर्म तो तब ही 
सम में आयगा जब बादनेवाछों को ऐसी चीजे मागने के लिए दीनता 
से अपना हाथ पसारना पडे। स्वराज्य मिल जाने के वाद भी यह कवतक 
चलता रहेगा ” हरएक को यधोचित खाना, कपडा और मकान मिल जाने 
के बाद अगर कुछ बचे तो घनिक लोग भले ही उसे अपने पास रखे । उसमे 
भी आपत्ति तो है ही। जबतक गरीबो की सभाल ठीक-ठीक नही होती है 
तंदतक घनिको को वेचेन रहना चाहिए। महलो में रहतेवालो को सोचना 
चाहिए कि उनके मह॒लो के सामने ही फूट-पाय पर वेधर-वार वालो को 
रात-दिन अपना जीवन क्यो विताना पडता है, मोटर में वठकर जानेवालो 
को सोचना चाहिए कि उसी सडक पर से साठ-सत्तर बरत़त के स्त्री-पुरुपो 
को निर पर ल्कडी की मोली या घान का गट्टर लेकर क्यो चलना पडता 
है ? ऐसी दातो का विचार करते रहने से अपने पास अधिक नपत्ति रखने 
का अधिकार है या नही, इस प्रत्न पर काफी रोशनी पडेगी। 
देश को परिवार समसें 

समझिये कि एक परिवार से पाच व्यक्ति है, उनको पेट भरने के 





कल. च ऐ 
लिए चार सेर अनाज की जरूरत ह ॥ अजगर पूरा चार नर जन्नत मिल जाता 
हे तो नद पेट भर खायेगे । अगर तीन ही सेर मिले तो क्‍या करेंगे ? क्या 
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द्न्दो को जजा रखकर दाका चंद पद रझर सा लब् ? परिवार मं ऐंस 


कण किक 


सता द्चाता 
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इन सही विचारों से आचरण का सदा मेल बंठाने का प्रयत्न करते रहना 
चाहिए 
वरीरश्मम से नफरत 

दइरीरश्रम के बारे में हमारी सामाजिक विचारधारा में एक बढ़ा 
भारी दोप है जो घायद दूसरे देशो में नही मिलेगा । हम शरीरश्रम करना 
नही चाहते | इतना ही नहीं, वरन्‌ उसे नफरत की नजर से देखते हे और 
जिनको शरीरश्रम करना पडता है, उन्हे समाज में हीन दर्जे का मानते है । 
श्रीमान या गरीब कोई श्रम करना नहीं चाहता । धनिक अपने पैसे के बल 
से नौकरो द्वारा अपना काम चला लेता है । गरीब भूस की लाचारी से श्रम 
करता हैं । हमे यह वृत्ति बदछनी चाहिए । शरीरश्षम की केवल प्रतिप्ठा 
स्थापित कर सतोष नही मानना हूँ, उसके लिए हमारे दिल में प्रीति होनी 
चाहिए। वनिक और मध्यम वर्ग के लोगो को दूसरो के लिए शरीरश्म का 
उदाहरण पेण करना चाहिए । 
आदधिक विपमता हटे बिना चारा नहीं 

पहले बताया जा चुका हैं कि गरीरश्रम के बिना सपत्ति नहीं बनती, 
अर्थात्‌ बनिको के पास जो संपत्ति इकटठी होती है वह गरीबो के गरीर- 
श्रम का ही फल हैं। इसके अछावा गरीयो के सहयोग के बिना घनिक लोग 
संपत्ति कमा नहीं सकते, अपने पास रस नहीं सकते और उसका उपयोग 
या उपभोग भी नहीं कर सकते । न्याय की दृष्टि से इस निर्णय पर पहुचना 
पटता ह कि आवश्यकता से अधिक सपत्ति रसने का और कमाने का फ़िसी 
व्यक्ति फो अधियार नहीं है। यह प्र उठ सकता है कि आवश्यकता कितनी 
मानी जाय ? मनुप्य मनप्य के नाते इसमें बहुत फर्क नहीं पटना चाहिए । 
बीमार और स्वस्थ, बालक और युवक और अपनी-अपनी विभिन्न आदतों 
के कारण भी कुछ फर्क जरूर पट सकता है और उसे मानना भी चाहिए । 
अगर न्याय की दृगिटि से देखें तो आवश्यकताओं के बारे में निर्णय करना 
मुध्णिद नहीं है। परतु समस्या तब जटिल होती है, जब अपना स्वार्थ, 
सासारिश मोह, घन में आसप्ित, आदि दोप खेल खेलने छगने है । आवश्यकता 
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के प्रवन पर यहा अधिक गहरा जाने की जरूरत नही हैं । हमारे लिए इतना 
काफी है कि अभी की सामाजिक और आर्थिक घोर विपमता न्यायोचित 
नही है । उसे बदरूना चाहिए। यह जमाने की माग टाली नहो जा सकेगी । 
इस प्रकार की विषमता हर जगह चलती रही है, हजारो वर्षो तक चली । 
साधु-सतो ने, सब धर्मवालो ने सदा आदेश दिया है कि गरीवो का खयाल 
करो, अपने पास जो ज्यादा है उसे दूसरो को दो । दान, घधर्म, खेरात की 
प्रणाली चल रही हैँ तथापि गरीबी का प्रश्न हल नही हुआ । ऐसे उपायो से 
हल होता दीखता भी नही । अब कुछ समय से जगत्‌ के सामने दया की 
जगह समता का विचार जाया है| पूरी सोलह जाना समता आना सभव 
न हो तथापि क्षमी को विपमत्ता का सहन होना सभव नहीं दीखता। यह 
विषमता कैसे दूर हो ? कही-कही लोगो ने हिसा का मार्ग ग्रहण किया । 
उसमे से अनेक ब्‌ राइया तिकलझो जो लवतक दूर नही हो सकी है । विपमता 
दूर करने में कानून भी कुछ मदद देता है । भारत में कुछ बद्य मे कानून का 
चक्र चाल भी हो गया हूँ। परतु कानून से मानवोचित गुणों का, सदभावना 
क्ग विकास नहीं हो सकता । महात्माजी ने हमे जो अहिसा की विचार- 
धाण दी हैं, जिसका हमने कुछ अनुभव भी कर लिया हे तवा भारत की 
परपरा का खयारू करते हुए यह सभव दीखता हैँ कि विपमता का 
प्रश्न चहत कुछ हद तक अहिसा के मार्ग से हल हो सकक्‍ना सभनव है। इसमें 
धनिको से पूरा सहयोग मिलना चाहिए । उनके दिल में परिवर्ततव होना 
चाहिए । इसका जसर कानून बनाने की शक्ति पर भी पडेगा और हमारे 
नंद वार्य-छेत्रो में, समाज में सदूगणों का विकास होगा । जैसे राजनैतिक 
स्वरास्य वा प्रश्न दाफी हद तक जहिसा के मार्ग से चुल्झा, वेसे ही आधिक 
जौर मामाजिक समता वा प्रश्न भी भारत में जहिना के मार्ग से सुल्वेणा, 





एसी हम धद्ा रखे । विनोवाजी द्वारा चलाये हुए भूदान-यज्ञ कौर सपत्ति- 
दान-यज्ञ ने हम सब छोटे-वडे, अमीर-गरीब, तहेदिल मे सहयोग दें । 
गरोदो से दो दान क्यो ? 


जदार ३४०० या क ु० म + दल ज्मीदार कक जा दिदाप क्या ८58 के >क- क विनय का पल हर 
नदानन्यज्ञ से दंड जमोदारो से विशय झुधिक सात्रा झे जमीन मभिलने 
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की आगणा रसी गई हैं, साथ ही थोडी जमीनवालो से भी कुछ-न-कुछ जमीन 
मागी जा रही है। अनुभव यह रहा कि तुलनात्मक दृष्टि से थोडी जमीन- 
वालो की उदारता विशेष रूप से प्रकट हुई | भूवान की तरह सपत्ति-दान 
में छोटे-बढे सबसे अपेक्षा रखी गई हैँ कि अपनी-अपनी बक्ति के अनुसार 
हरएक अपनी आमदती का कुछ हिस्सा दे । यह णका की जाती हूँ कि जिन- 
के पास पाच-दस एकड से ज्यादा जमीन नहीं है उनसे जमीन क्यों ली जा 
रही है ” वेसे ही जिनकी आमदनी इतनी कम है कि उनको गरीबी में भी 
गुजर करना मुब्किल है तथा यह चिता रखनी पडती है कि किसी प्रकार 
थोडी-सी भी अधिक आमदनी हो, उनसे भी सपत्ति-दान में कुछ-न-कुछ 
मिलने की अपेक्षा क्यो रखी जा रही है ? दान देने में किसी पर जबरदस्ती 
नही हैं। देना स्वेच्छा पर अवलवित है। देनेवाला अगर प्रसन्नता से देता है 
तो दान क्यों न लिया जाय ? ऐसा कुछ दीखता है कि गरीबी का अनुभव 
होने के कारण गरीब लोग इन यज्ञों में विशेप उत्साह से घामिल होते हैं । 
यज्ञ में हविर्भाग देने के लिए गरीब, अमीर सबको निमत्रण है। ऐसे विश्व- 
यज्ञों में सबका योग आवश्यक है| बहुत दफा जब गरीब लोग दान देने का 
सिलमिला शुरू कर देते हे तो फिर धनिक भी उसमें गामिल हो जाते है । 
वास्तव में इस विपय में तो धनिकों को नेतृत्व करना चाहिए । पर उनको 
जो जमीन या सपत्ति देनी पड़े, उसकी तादाद बडी होने के कारण और 
अधिक चीज में आसक्ति भी अधिक होती हैं इसलिए धनिको को अपने 
दिल को समझाऊकर निर्णय करने में कुछ देर लगती हैं। इसलिए गरीब हो 
या अमीर, जिस फिसी के दिल में उत्साह हो, उसे दान करने को तैयार 
रहना चाहिए। इन यज्ञों में हविर्भाग देने को सबको निमत्रण देने करा यह 
भी एक कारण है कि तभी समाज मे स्वार्थ-वृत्ति बढ़कर जो भूप्टाचार चल 
रहा हैं उसपर कुछ पावदी छगे । जो इन यज्ञों में हिस्सा लेगा वह अपने 
दिल में घदता-जगद्धता का विवेक जरूर रखेगा । स्वार्थ-वत्ति गरीब- 
बमीर सममें है । सवका मानस सुधरने फी जरूरत हैं। स्वार्थ-वृत्ति घटे बिना 
समाव का उत्थान नहीं होगा । दान में सब छोग हिस्सा लेगे तो राष्ट्रीय 
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जीवन शुद्ध होगा। छोटे-बडे सबका एक-दूसरे पर असर पडता है। अवगुणो 
की तरह गृण भी मनुष्य दूसरो को देखकर सीखता है । सव आथिक समता 
तथा शरीर-क्रम और स्वावलूवन का महत्व समझें, हर व्यक्ति दूसरो के 
सुज-दु ख की चिता रखे, एकता की भावना बढ़े, सवका स्वार्थ घटे इत्यादि 
गुणों के विकास के लिए आवश्यक है कि छोटे-बडे सब इन यज्ञों मे अपनी- 
अपनी गक्ति के जनूसार सहयोग दे । 
घन को लछारूसा कम हो 
वास्तव में गरीदों को तो मदद पहुचनी ही चाहिए। ये यज्ञ उनको 

मदद पहुचाने के ल्ए ही हे । फिर भी उनसे भी, किचित्‌ ही क्यों न हो, 
कुछ-न-कुछ मागा जा रहा है, क्योकि उनसे भी घन की लालसा कम होनी 
लावश्यक हैं । आाज तो गरीबो को भी हमारी आधिक व्यवस्था का मूल 
दोए मालम नही है । अगर उन्हे घनिक होने का मौका मिले तो वे उसका 
लाभ उठाना चाहेगे। कोई घनिक हो या गरीब हो, या मध्यम वर्ग का सब- 
को धरिक दनने की ल्गरूसा सता रही हैं। जो घनिक नही है और घनिको 
को दोष देते रहते हैं वे भी घनिक वनने की लालसा तो रखते ही है । चारो 
जोर घन के लिए दोड-घृप मची हुई हे। कारखानो मे मालिक और मजदूरो 
के वीच सदा झगडे होते रहते है । गरीवों और मजदूरो की दशा सुधारना 
ता उनकी याय बंढाना आवश्यक तो हैं ही, परन्तु उनका ध्यान अपना 
सुधार करने की अपेक्षा अधिक पैसा कमाने की ओर ही जधिक है। देश में 
जद की जपेक्षा दूसरे अधिक गरीब लोग भी है और उन कारखानों के कारण 
ही दूसरों में देकारी वढ रही है, इस ओर उनका ध्यान नही हैं । मालिकों 
वी तरह मजदूर भी कारखानो में अधिकाधिक मुनाफे का स्वागत्त करते हें, 
क्योकि उस मुनाफे में से उदकों भी कुछ हिस्सा मिल जाता है । इस तरह 
पारजानों मे दौजो का उपयोग करनेवाले गरीबो के हित की अपेक्षा मुनाफे 
की दृष्टि ही अधिक रहती है। समाज के सब वर्यों में पैना कमाने की ल्यलमा 
वो रुगाम त्गाने वी जरूरत है । इस तत्व को समझ कर हरेक में त्याग- 
दृत्ति दा विद्यस होना चाहिए। ये पज्ञ इसमें मदद करेंगे। समस-वझकर 
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अत करण में अगर ऐसा परिवर्तन होगा और चारो ओर ऐसी हवा फैलेगी 
तो घनिक लोग भी उससे अलग नही रह सकेंगे । 
व्यक्षिगत मालिकी हक 

सोचबिचार कर देखा जाय, तो घन कमाना तो दूर रहा, समाज के 
सहयोग और मदद के बिना मनुप्य जिंदा भी नहीं रह सकता । अगर 
किसी को अपने पुरुषपार्थ का धमड हो तो वह जगल में अकेला जाकर रहकर 
देखे । मनुष्य समाज में रहता है, एक-दूसरे की मदद होती है, तब ही 
बह अपनी आजीविका चला सकता हैँ । गरीब मजदूर को भी मालिक कुछ 
काम देता है तव उस मजदूर का पेट भरता है और मजदूर की मदद से 
मालिक का काम वन आता है। व्यापारी को कोई चीज बेचता है और 
उससे कोई चीजे खरीदता है, तब उसका व्यापार चलता है। कारखाने मे 
भी अनेक तरह के लोग सहयोग देते है। तव कारखाना चलता हैं। वीमारो 
के कारण डाक्टरों का काम चलता है और सपत्ति के झगडी के कारण 
वकीलों का। इसी प्रकार सब धर्थ परस्पर के सहयोग से चलते हे जिनसे , 
मनुप्य की उपजीविका सधती है । जब मेरा शरीर-बरू, वुद्धिवल और 
सपत्ति-चल समाज पर ही निर्भर है तो इनपर केवल व्यक्तिगत मालिको या 
अधिफार समझना न्यायसंगत कैसे हो सकता हैं ? 

अगर हमारा स्वार्थ हमे दूसरी ओर न खीचे तो इस निर्णय पर आना 
जासान होगा कि आवश्यकता से अधिक घन कमाना और अधिक सपत्ति 
पर व्यक्तिगत मालिकी हक समझना उचित नहीं हैं । मालिकी हक का 
समाज के हित में विसर्जन हो यानी उसका उपयोग और अपनी बुद्धि का भी 
उपयोग समाज को मिठे यह माग न्याय्य माग हैं और कानून में या समाज की 
मान्यता में जो व्यक्तिगत मालिफी हक की विचारधारा चल रही है उसमे 
परिवर्तन होना जरूरी है, अर्थात्‌ इस धारणा पर आना होगा कि अविक 
संपत्ति व्यक्ति की न रहकर, समाज-हित के लिए हो । 
दान की मात्रा और उद्देगय 

परिवार के व्यवितयों की औसत संख्या पाच मान कर दरिद्रनारायण 
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के रूप मे बाहर के एक व्यक्ति को अपने हृदय मे स्थान मिले, इस आशय से 
यह मचना है कि फिलहाल सपत्ति दान मे आय का कम-से-कम छठा हिस्सा 
दिया जाय । यह हिस्सा केवल एक साल या एक ही वार नही, जीवन भर 
देने की बात है । इस हिस्से की रकम किसी दूसरे के सुपुर्दे नही करनी है, 
खद ही उर्च कर उनका हिसाव भेज देना हैं । इस खर्च के विनोवाजी ने 
तीन उद्देष्य बताये है -- 

(६) भूदान-यज्ञ के सिलसिले में जिन भूमिहीनो को जमीन दी 
जायगी उनके लिए साघन-सामग्री , 

(२) जो गरीब कार्यकर्ता इन यज्ञो में या ग्राम-सेवा मे लगेगे उनका 
निर्वाह, 

(३) सत्माहित्य का प्रचार । 

इस योजना में दाता पर पूरा विश्वास रखा गया है । ट्ुस्टीशिप की 
विचारदारा अमल में लाने मे यह एक कारगर कदम सावित होगा । 

न्यूल दृष्टि मे देखने पर जीवन भर सपत्तिदान देते रहना भारी 
लगना मनव हैं, परतु यह प्रक्रिय जत'करण-शुद्धि की है, वह हमारे जीवन 
ने संयम लाने में मदद करेगी, उनमें स्वय-प्रेरणा से स्वयं पर नियत्रण 
झादा 


; है । इसके न होने से समाज में क्या चल रहा हैं ? जिनके पास करोड 


औऑ लक 


| 


“55ात् र॒व दा कराड वनान म जा-जान स लग रह हू। साप्तत को शुद्धता 


वा शायद हो 


/ि 


हक 


स्याल रहता है । इतना घन कमाने की जरूरत क्या है, इस 
व रंगे, इसमे जुद का कल्याण है या नही, इसका विचार कितने 
हट घनिको कि अपन कांमे काज कम व्यक्त रहने ने के कारण किम 

/ घनिको को अपने काम-काज मे व्यस्त रहने के कारण देश- 
लिए एरलुत नही, गरीदो क्यो पेट भरने नी चिता के व्वरण अव- 








हम-म>यकक-ह० ५ छान कुक साज संभान्तस कम लायक ह४०७ अर हे 2 
&फपननांज़ सदथालन वेह। उ्न्ह 


या 
(मज पन्परा व हनसप समणनकण” गनप्स्था 
कक) 


वउानप्रस्याश्म स्टीवार कर 
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गरीबी की सेवा मे लग जाना चाहिए। परन्तु ससार की तथा धन की 
छालसा इतनी तीव्र हूँ कि मरने तक इन बन्धनों से छूटने का हम विचार 
तक नही करते । 
दान की कुछ तफसील 

धनिकों को कुछ-न-क्रुछ दान तो करना ही पडता हैं, कुछ शायद अपनी 
आय के छठवे हिस्से से अधिक भी करते होगे । पर यह दान खुद की प्ररणा 
से न होकर प्राय पर-प्रेरित होता है । कुछ विशिष्ट लोग मागने को आते 
हँ तो इन्कार नहीं कर सकते । जिस काम के लिए दान दिया जाता हैँ वह 
चाहे उन्हे पसन्द न भी हो ऐसा दान लेने वाले और देने वाले, दोनो के 
लिए अप्रिय रहता है | इसके वदले अगर ऐसा नियम बना लिया जाय कि 
हर साछ आय का अमुक हिस्सा दान किया जायेगा, तो दाता सुद सोचेगा 
कि कौन-कौन से काम उसके दान के लायक है । जो काम उसे प्रिय होगा, - 
उसके लिए खुद सोच-समझ कर वह अपने दान की रकम सर्च करेगा ओर 
अपन प्रिय उद्देग्य को सफल होते देखेगा | कुछ व्यापारयों मे यह परम्परा 
रही है कि वे अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा दान-घर्म के लिए 
हर साल अलग रखते रहे | कुछ जैन भाई अमुक मात्रा से अधिक सम्पत्ति 
सग्रह न बरने का ब्रत भी लेते हे । ऐसी पद्धति को सम्पत्ति-दान-यज्ञ व्यापक 
बनाना चाहता हैँ। पुरानी पद्धति में एक बडा दोप यह आ गया हैं 
कि वह समयानकल नहीं रही है । सात्विक दान तो वही समझा जा सकता 
हैँ कि जो देशे काछे च पात्रे च' हो। विनोबाजी ने सम्पत्ति-दान के ऊपर लिखे 
जो उद्श्य बताये है, वे देश की वर्तमान परिस्थिति में बहत उपयुक्त हूं । 
जननी बनिकों द्वारा जो दान होता रहता है उसका लाभ प्राय शहरी मध्यम 
वर्ग के लोगों को ही मिलता है| वास्तव में दान गरीब-से-रीब के पास 
पहचना चाहिए | यह भी ध्यान मे रखना चाहिए क्रि जिसको दान दिया 
जाता हैं, बह पग ने बने, बतियि वाम में छग कर स्थायी रूप से अपनी 
भीडीविशा जपने क्षम से सबमानपूर्वफ चठा सके । भदान-यज्ञ और सम्मनि- 
दाल्ज्यन्न से यह यात यिश्प रूप से सबती हैं 
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जिनकी आय अपने और परिवार के पालन-पोषण के लिए भी पर्याप्त 
नही है उन्हें सम्पत्ति-दान म छठा हिस्सा देना भारी माल्म हं। तो वे अपनी 
शक्ति के बनुसार कम हिस्सा देने की भी सोच सकते हे, जीवन भर का 
सकलप करने का साहस न हो तो कुछ मर्यादित समय का भी व्चिर किया 
जा सकता हूँ ? पर वह समय पाच वर्षों से कम तो वया हो सकता हूं 
कुछ भाइयो का कहना है कि सपत्ति-दान का हिस्सा देने के उपरान्त 
दान की कुछ ऐसी दूसरी मागे भी हे जिन्हें इन्कार नही किया जा सकता 
झौर सम्पत्ति-दान का हिस्सा दान देने के वाद अधिक देने की गक्ति नहीं 
रहतो । जगर ऐना कुछ हो तो विनोवाजी को लिख कर सपत्ति-दान के 
हिस्ने में से ही कुछ व्यवस्था हो सकना सभव है, पर सपत्ति-दान का हिस्सा 
विशेष कम नहीं होना चाहिए , क्योकि सपत्ति-दान में योग देने का 
प्रयोजन सफल करना ही है। यह भी न भूलना चाहिए कि धनिको की जितनी 
जऊंधिक माय हो, उतनी ही उनकी सम्पत्ति-दान की मात्रा अधिक अर्थात 
उठे हिस्से में भी ज्यादा हो। जो अपनी आय का हिस्सा देन की इच्छा नही 
रखते वे अपन गृहस्थी के खर्च का हिस्सा दे सकते हे । इसमे विवाह 
आदि प्सगो का ऊचे भी शामिल समझना चाहिए । 


संपत्ति-दान-पज्ञ के दान-पत्र का नमृना 
श्री विनोवाजी, आपने भारतीय परम्परा के अनुमार आ्थिक क्रान्ति 
की अहिसक प्रतिक्रिया को सम्पूर्ण रूप देने की दृष्टि से अब लोगो से भूमि 
के अलावा अपनी सम्पत्ति का भी पप्ठाश देने की माग की है। भूमिदान- 
यज्ञ में जो लोग भूमि न होने के कारण विज्येप सहयोग नही दे सकते थे, उनके 


लिए भी अब आपने रास्ता खोल दिया है | दरिद्रनारायण के लिए किये 


गये आपके इस आवाहन पर में अपनी लय का वा हिस्सा आपको 


अपित करता हू तथा हर साल आपके निर्देशानुसार में इसका विनियोग 
शससार्वजनिक कार्य के लिए करूगा | 

अपनी आय या व्यय का जितना हिस्सा सम्पत्ति-दान में अपित करने 
का तय किया हैं उसके खर्च का वापिक हिसाव आपको, या आपके 
प्रतिनिधि या जिस समिति को आप अधिकार दें, उसको में नियमित भेजता 
स्ह्गा । 

ऊपर लिखे हुए हिस्से की सारी रकम को सुरक्षित रखने तथ। आपके 
निर्देशानुसार उसको खर्च करने की जिम्मेदारी में मान्य करता हु । 

अपने नियम का साक्षी अन्तर्यामी रूप में में ही स्वय हू तथा मुझे 
अपनी अन्तरात्मा से वफादार रहना हैं । 





ईव्वर मुझे वल देगा । 

मेरी सम्पत्ति आदि का ब्यौरा साथ में दिया है । 
२0६९३ अब अद आला 77! “२४ ऑल य अत असर कु 
पूरा नाम-पता कक कक परम लक हक मत 
सम्पत्ति का व्यौरा 


आय को योर 6555३ नक तल भ अपन 9_> 5, व धिको मा सिय 
व ह्स्मि की रकम !! पर 
सुचना--यह दानपत्र भर कर विनोबाजी के पास या सर्वे-सेवा- 
सप, सेवाप्राम के पते पर भेज दें और दिये हुए हिस्से की रकम अपने पास 
सुरक्षित रखे। जब विनोबाजी या उनके द्वारा नियुक्त समिति कोई 
शदेश देगी, तभी उस निर्देश के अनुसार इस रकम का विनियोग करना हैं। 
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मानवीय क्रान्ति 


“समाज के नव-निर्माण के लिए बुनियादी विचारो की व्याल्या--- 


दादा धर्माधिकारों 


१५७५४ 
सस्ता साहित्य मरहल. नई दिल्ली 


सर्वे-सेवा-सघ' के लिए 

मातंण्ड उपाध्याय 

मत्री, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली 
द्वारा प्रकाशित 
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मूल्य 
चार जाता 


मद्रक 
नेंडनल प्रिटिंग वक्स, 
दिल्ली 


भूसिका . 


दादा धर्माधिक्षारी के भदान-यज्ञ और सम्पत्ति-दान-यज्न विषयक्र लेखी 


सम्या+-दरी पएस्लकाक्ार #*जयांब+ लंगानाआाओ के जाआआनाकिआरवीकण०-- फकाशथित जा रहा ऋ्म्याान्मयक- खउा ३०७ दाल आफ 
ला पुस्तकाकार म सप्रह नंकार किया जा रह हू, थह सुस् की वात्त 
हैँ | उनका साइ लव म पड नो नहा सका हू / सवादय म आते थे तो 


अमल यीक राज 32-40, पर दि जपिनजनज जाता 82-मभाह >> जकम्गाााायाइक- जाहच्ि ऋण... सुधा. विपयक मप्यकमम.. धर नाय--भाक०»अयाजाक >> 

सरसरी पर में देख जाता था। लेक्तित जीवन-विपयक बहुत से प्रच्नो 
उनक्षा और मेरा दृष्टिकोप मिल्ता-जुल्ता रहा हूँ। विचार-प्रदर्गनव 
नल्य अपना एक हय हू जो कुछ लो । को प्रहण नहीं होता, जिससे 
छ लोगों को गाॉंक भी लगता हैं । लेकिन आयानिकतम परिभाषा का 


! 


4 


दे एयोग करते है, इसलिए शिक्षितों मे खानकर विद्यायथियों में, उनके घब्द 
च्औ्‌ 


दिचार-परिदर्तक रादित हद ह। 


जाचा 


22३. %० कप न द्् ्च््ट ण्ज्न ०2०७ ब्गाउ्च्त +.0...०क वयूना८ए.. 2 नाथ्क- क््ड््ज्छः बन एड क्मी के 
नस जाया ह्‌ जूदानन्यन्त के साह्त्य मे इस पुस्लककस एड कमा का 


एति होगी । 


पहाद  लध्मोत्तराप 
२७-६०-५३ 
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मानवीय क्रान्ति 


गांधी-प्रक्रिया का परिणुत स्वरूप 


स्व क्थोर॒लाल नाई मगरूवाल्य ने विनोचा के भूदान-यत के प्रयोग 
को गाघी-प्रक्रिया का परिणत-ल्‍्वरूप' कहा था | लेकिन कुछ प्रगतिवादी 
समाचार-पत्रो ने विनोवा के इस उपक्रम की कडी जालोचना की । उनका यह 
लाक्षेप हे कि इस प्रकार के जान्दोलन ने बराज्यवाद की प्रव॒त्ति जोर 
पकडेगी बौर देश में विधि-युवत सत्ता की प्रतिप्ठा नहीं रहेगी। 
जनता का अनुमोदनरूपी आधार 
इस झालोचना में एक गम्भीर तर्क-दोप है | हरेग राग्य के विपान 
के पीछे जनता के अनुमोदन की आदण्यव॒ता होती हू । एस एया जनुमोदन 
यदि हो तो वानन वा अमल करने के रिए दद की शरण नहीं लेदी पटनती । 
सल्ए शासन को ज्नता वा स्वयप्रेरित समर्यनन और रहयोए प्राप्त प्रा 
देना हरएक लोव-निण्ठ वायंकर्त्ता वा परम कर्त्तव्य हैं । जनता वा स्वय- 
प्रेरित प्रयत्व प्रशासन को शक्ति देता है और उसकी नीव को द्‌ बरता 
हू। विनोबा वा उपक्रय इसी प्रकार का है । 


सानवोचित ऋांति 


द्‌ सानवीय फ्रान्ति 


ढंग से करना चाहते है । वे सम्पत्तिमानों को यह समझाना चाहते है कि वे 
सम्पत्ति के सविभाजन में यदि सहयोग देगे तो मानवता की वलि दिये बिना 
ही कान्ति होगी । सशस्त्र और हिंसक क्रान्ति या सम्पत्ति का बलपूर्वक 
अपहरण करने से दोनों पक्षों में कटुता पैदा होती है । सविभाग तो होगा, 
लेकिन अन्त करण में गहरे घाव रह जायेगे | इसमे भयानक ,ास्क्ृतिक 
हानि होगी। इस अनर्थ से मानवता को बचाने का सकलल्‍प विनोबा ने किया 
हैं । हो सकता हैं कि उनकी शक्ति परिमित साबित हो, लेकिन साक्षात्‌ 
भगवान्‌ बोल चुके हे कि 'स्वल्पमप्यस्य घर्मेस्य त्रायते महतो भयात्‌ । 
छोटे-बड़े भूषतियों की श्रृंखला 

सा्वभीम पति सम्राट कहलाता था, एक राष्ट्र का भूपति राजा 
कहलाता था और फुटकर भूषपति जमीदार तथा सरमायेदार कहलाते थे । 
इम प्रकार एक तरफ छोटे-बडे भूषतियों की परम्परा थी और दूसरी तरफ 
जमीन जोतनेवाले छोटे-बड़े भू-दासो की श्रेणी थी। आज जो भू-दास हें, 
याने अपने परिश्रम से जमीन जोतते है, वे भी भूपति बनना चाहने हूँ । पहले 
छोटे-बडे भूपति , अब सभी समान आकार के भूषति बनना चाहते हें 
विन्तु बनना चाहते है भूपति ही । 

भावी समाज भूपतियों का नही, निर्माताओं का 

विनोया समाज में यह सकत्प जाग्रत करना चाहते है कि भविष्य में 
समाज भूषतियों का नहीं भू-माता के पुत्रों का होगा । मालिकों का नहं 
उत्पादकोी का होगा (प्टि का घनवथान्य सा-पाकर सत्म करनेबालों का 
नहीं, सृप्टि की समृद्वि और उत्पादन-शवित बढानेवालों का होगा । 

शास्त्रपूत अनुभवसिद्ध प्रयोग 

टुसवे लिए दो तरह वी भावनाओं का विकास करना होगा। संम्प्ति- 
घारियों में जात्म-विसजन झी भावना पैदा करनी होगी और छोटे-छोटे 
मस्वामी जिसानों में ट्स्दीशिप वी भावना का विधास करना होगा । 


- शा ध्ान्ति की बही विधि है । वितोया उसके विज्ञाता और अनाठाता 
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हैँ । उनका प्रयोग जास्त्रपूत और अनुभवसिद्ध हूँ | वह अवच्य कल्याण- 
कारी सिद्ध होगा | इस देय से सभी आधिक स्वतनन्‍्त्रतावादी व्यक्तियों को 
इस महान्‌ उपकम में उत्साह और लगन के साथ सहयोग देना चाहिए । 
उनकी नुक्ताचीनी करने में किसी का फायदा नही है । हि 


सोने का नही, भिट्टी का निरख 
दिनोदा के प्रयोग की एक जपूर्व विगेपता यह है कि वे सोने की जगह 


निफ्फ मिट्टी मानते है । घरती माता के वे जनन्‍्य उपासक हैं । 
सिट्टी मे स॒ष्टि का वेशव 

शीकृष्ण ने जब मिट्टी फाकी तो चगोदा ने उन्हें डाटा । “मेने मिट्टी 
नहीं डाई. यह दिखाने के लिए श्रीकृष्ण ने अपना मुह वाकर दिखाया तो 
यथ्योदा ने उस छोटे से मुखारविन्द में विच्वम्प का सारा वेभव देखा । 
“क्वचिन्‌ मृल्नाणित्वमू, ववचिदपि च वेदुठविभव । विनोबा के इस 
साधारफप-से प्रयोग में ऐसा ही इगित सनिहिन है । 

नमार में भूषति भूमि का सप्रह बरते ह, नूपति उन-सप्रह गसरते हें 
जोर धनपति घन-मग्नह करते हैँ । विन्तु मानवीय प्गन्ति वा यह आपुनिग 
»ग्रदूत केवल स्नेह-सग्रह करके घरती वा वोप्त पटा रहा है । 


६ मानवीय फान्ति 


ढंग से करना चाहते हैँ । वे सम्पत्तिमानों को यह समझाना चाहते है कि ये 
सम्पत्ति के स विभाजन में यदि सहयोग देंगे तो मानवता की बलि दिये बिना 
ही क्रान्ति होगी | सगम्त्र और हिसक क्रान्ति या सम्पत्ति का बलपूर्वक 
अपहरण करने से दोनों पक्षों में क्ट्ता पैदा होती है । सविभाग तो होगा, 
लेविन अन्त करण में गहरे घाव रह जायेंगे । इसमें मयानक ,सास्कृतिक 
हामि होगी। इस अनर्थ से मानवता को बचाते का सकत्प विनोबा ने किया 
हैं। हो सकता हूँ कि उनकी शक्ति परिमित साबित ही, लेकिन साक्षात्‌ 
भगवान्‌ बोल चुके हुँ कि स्वत्पमप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।' 
छोटे-बड़े भूषतियों की श्यृंखला 

सार्वभीम पति सम्राट कहलाता था, एक राष्ट्र का भूषति राजा 
वहछाता था और फुटकर भूषति जमीदार तथा सरमायेदार कहलाते थे । 
एस प्रहार एक तरफ छोटे-बड़े भूपतियों की परम्परा थी और दूसरी तरफ 
जमीन जोतनेवाले छोटे-बदे भू-दासो की श्रेणी थी । आज जो भू-दामस हें, 
याने अपने परिश्रम से जमीन जोतते है, वे भी मूपति बनना चाहते है । पहले 
छोटे-बदे भूषति , अब सभी समान आकार के भूषति बनना नाहते हूं 
विन्तु बनना चाहते हे मपति ही । 

भावी समाज भूषतियों का नही, निर्माताओं का 

विनोया समाज में यह सकर्प जाग्रत करना चाहते हैं कि भविष्य में 
समाज भूषतियों का नहीं भू-माता के पुत्रों का होगा । मालिकों का नहीं 
उत्पादकों वा होगा । [पट का घनथान्य खा्याकर सनम करनेवालो का 
नहीं, सरिट फी समृद्धि जीर उत्पादन-शप्ित बढ्ानेबालों का होगा । 

वास्त्रएत्त अनुभवसिद्ध प्रयोग 

टुसये हिए दो तरह वी भावनाओं या वियास करना होगा। संश्गति- 
धानियों में आत्म-विसजन ही भावना पैदा करनी होगी और छोटे-छोटे 
नस्वामी जिसानों में टस्टरीसिय की भावना या वियास करना होगा । 
जरहिसश क्रान्ति को यहीं विधि है। विनोबा उसे विज्ञाना और जनायाता 
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है । उनका प्रयोग थास्‍स्त्रपुत और जनुभवनसिद्ध हैँ | वह अवच्य कल्याण- 


इस महान्‌ उपक्तम में उत्साह और लगन के साथ सहयोग देना चाहिए । 
उसकी नुृक्ताचीनी करने में किसी का फायदा नही हैं । ४ 


सोने का नही, मिट्टी का निरख 

दिनोदा के प्रयोग की एक अपूर्व विगेषता यह हैँ कि वे सोने की जगह 
मिट॒टी का निरंतर बदाना चाहते है, इसलिए वे किसी से पैसा नही लेते | 
सिफ मिट्टी मागते है । धरत्ती माता के वे अनन्य उपासक है । 

मिट्टी मे सृष्टि का वेभव 

प्लीकृप्प ने जब मिट्टी फाकी तो यगोदा ने उन्हे डाटा । “मेने मिट्टी 
नही खाई यह दिखाने के लिए पश्लीकृष्ण ने अपना मह वाकर दिखाया तो 
यजोदा ने उन छोटे से मुखारविन्द में विव्वर्प का सारा वैभव देखा। 
“कवचिन्‌ मृत्न्नागित्वम्‌, क्वचिदपि च वेबुठविभव ।ढ विनोवा के इस 
साधारप-से प्रयोग में ऐसा ही इगित सन्निहिन हैं । 

समसार में भूषति भूमि का नप्रह वरते है, नृूपति जन-सप्रह करते है 
जोर घनपति घन-सप्रह करते है । विन्तु मानवीय शान्ति णा यह आाधनिज 
अग्नदूत केवल स्नेह-मपह करके घरती वा दोस पटदा रहा हूँ । 


न 
भूदान-यज्ञ का बीजगणित 


भदान-यज्ञ आन्दोलन का विचार आर्थिक सयोजन की दृष्टि से कई 
घुरघर अथंशास्त्रियों ने और राज्य-नेताओ ने भी किया हैँ और आथिक 
दृष्टि से हिमाव करना आवश्यक और उपयुक्त भी हैं| विनोबा के दो सूत्र 
प्रसिद्ध है, वे कहा करते है कि परमात्मा के वाद मेरा विश्वास गणित में है । 
वे यह भी कहा करते है कि परमार्थ उत्कृष्ट हिसाब का नाम हे, अर्थात्‌ 
विनोत्रा गणित की दृष्टि से और हिसाव की दृष्टि से भी अपनी सारी योज- 
नाओ का बडो सावधानी से विचार कर लेते है । लेकिन उनके इस भूदान- 
यजञ्ञ-जानदोलन में अकगणित की अपेक्षा बीजगणित की प्रक्रिया अधिक है । 
अक्गणित का सारा दारोमदार आकटो और रकमो पर होता हैँ । बीज- 
गणित में आकडो की जगह 'सकेत' (सित्रत्स) होते है । भूदान-यज्ञ में दान 
और यज' ये दोनो शब्द साफेतिक हें । 

दाना शब्द का सांकेतिक अथ्थ 

दान! शब्द सपत्ति के समान वितरण का सकेत है । जिसने सग्रह कर 
लिया हो, वह इस संग्रह के विभाजन के लिए दान करे । जबतक सम्पत्ति का 
समान वितरण ने हो, या कम-से-क्रम न्‍्यायोचित वितरण ने हो, 
तब॒तक उसका दान परियूर्ण नहीं होगा । ५ 


समान वितरण ओर न्यायोचित वितरण 
हमने समान वितरण और न्यायोचित वितरण में भेद किया है, क्योंकि 
मनायो की तथा वृट॒म्या ती आवश्यक्ताए भिन्न-भिन्न हो सकती हैं । 
जावश्पज्तान रुप दितरण वा हम न्यायोचित वितरण कहेंगे। अफगणित 
जे किणाय से वितरण जेजखार, में हाता हैँ । हरेक कैदी फो छ -छ रोटिया 


भदान-यज्ञ का बोजगणित्त ९ 


मिलतो हू । जो पाच लाये उसको भी पेशी होती ह कौर जो सातवी मागे, 

उसकी भी पेशी होती हूँ | साधारण गूणाकार या मोदा हिसाव सुविधा- 

उनक भले ही हो, परन्तु वह हमेज्ञा न्‍्यायोचित नहीं होता । हम सयह का 

विभाजन इसीबिए [लिए तो चाहते ह, न किय हू अन्यावयक्त ह ह्मे यह 

श्यान में रझना चाहिए कि हम विपमता का निराकरण करना चाहते है 

न कि विविधता का या विशिष्दता का । । 
दान-वृत्ति की अपार सहिसा 


म॑ सम्पात्त के संविभाग (सम्यक्‌ विभाजन ) 


१|/ 


मतलद यह कि दान 
'क्यान-म्जगदन सक्कनन-- 3०००» दि सन्‍न्‍क- कि सम्पत्तिम -चलााओ रद्द कि देडजसन ०-9 > कर अमननयन--गकाम्या--पाामवार, ० राह वाट इल्र किए: जम ५५५३ 


करना चाहिए | थांद दे एस। करनगन ता उनका नसम्पात्त का परिहरण सच्ह्च्ण 
(एक्स्प्रोडिएशन ) नटी करना पंडना। सम्याच का भदया।दत कच्नतवबाल ऊ। 


न जीन के गम 350: शाह कलम 325 आज + अमन लक 02 पे कक अकअनम कम कम की एज हक बल जि च् 
फानूद उसनग, उनक साथ व भी सहमत रहा। दान मे त्पूत्य का द 


अुजयवज को झावना के लिए [जझ(६५। हो सहा। जा दान दता ह॒,उ्ह दान का 
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दस्त देते है, वे उस दान दी परिपूर्ति के लिए एशिया नो पते है। दान में 
रम्त्व के त्याय के साय-साघ प्रायण्चिन वो नो भावना हूँ । झग्णगीप 
व्यक्ष्ति दंदि अपनी मर्जी से सम्पत्ति वे समंदिभाजन गा झशारमग्भ पा देते 
हू तो उनवी सम्पत्ति वे मायलाय उनको प्रतिणा झोर हिम्मत भी नी 
जाती | झअमीरी दो न्‍नण्य दरके >मौरो नो इज्जन झोर ह्म्मित दचा लेने 
बा यह हइनोखा रीवा हैं। यह अमभीरों और "णदेदों थी इसानियन 


रटाता हूँ । 


यज्ञ में आत्मोत्सर्ग है 


१० सानवीय ऋतन्‍्ति 


केवल बडे-बे जमीदारों से ही जमीन नहीं मागते, वे एक एकुड और आघ 
एकडबवाले छोटे-छोटे आदमियों से भी भूदान ले लेते है । कोई आब एकड- 
वाला आदमी अपनी कुल जमीन दे दे तो वे भी ले लेते है । क्योकि गरीब 
का दान बनसरूप होता हैं । हजार एकडवाला अगर नी सौ एकड भी दे दे 
नो भी वह आपको अपना पेट काटकर नहीं देता । अपनी जीविका का उत्मगे 

नहीं करता, वह केवल अपने वभव का अधिकाण आपको दे देता है । लेकिन 
लगर पाच एकडवाला ढाई एकड दे देता है, तो वह अपना आधा राज ही 
नहीं, आधा पेट आपको दे देता हैं । इसलिए उसका दान यज्ञरुप हूँ । वह 
अपनी मिलकियत की भावना की ही आहति दे देता है । 


भूमाता की पुकार 

हम जिस समाज की स्थापना करना चाहते है वहु समाज मालिकों का 
नही, उत्पादकों का होगा, अब इस वसुधा में कोई भूपति या नरपति नही 
होगा, सभी मानव भूमि-पुत्र होगे । यह भूमि मालिकों से और पतियों से 
तग आगई है। गाय का रूप घारण करके मानो वह भगवान से ही कह रही 
है कि म॒से अब इस पाप का भार हो रहा है। मेरे सभी पुत्र मेरे स्वामी बनना 
चाहते है। भगवान्‌ ने उसे आश्वासन दे दिया हे कि जिस प्रकार अब राज्य- 
सत्ता किसी राजा की या राजवज्ञ की नही रह गई हूँ, उसी प्रकार अब यह 
घरती भी किसी मालिक की नहीं रहेगी । घरती में से जो टक निकली, वही 
भगवान्‌ वा सकेत बनकर अब आकाणञण में गूजने लगी हैं । 

मिलकियत का निराकरण 

सेंट सायमन के शब्द थे, “भविष्य का समार स्वामियों (प्रोप्राइटर्स ) 
बा नहीं, उत्पादकों (प्रोट्यूसर्स ) का होगा ।” गावी ने कहा था, “समी 
सम्पत्तिवारी जपने आपको सम्पत्ति के न्‍्यास-रक्षक (ट्स्टी) मानेंगे । 
जो बडे सम्पलिधारी होगे, वे अपनी सम्पत्ति बा विसर्जन करेंगे और 
सिनके पास घोती-सी ही सम्पत्ति टोगी, वे भी जपने जापको उसके मालिक 


बल पिय-+ न पज८००कीपआओ १2 
$आ। । धार हट । है । | || शक 


भदात-यज्ञ का ब्रीजगरणित ११ 


| यज्ञ की व्यापकता 

किसी ने विनोबा से कहा कि 'मुट्ठी-सर वडे-वडे मालिकों को जगह 
दुनिया पर छोटे-छोटे मालिको का जाल आप फंला देंगे तो आगे चलकर 
सहयोग के ठत्व की स्थापना करना मुध्किल हो जायगा | ये सारे छोटे-छोटे 
मालिक अपनी मिलूकियत की रक्षा के लिए रूडने खडे हो जावगे | इसलिए 
विनोवा ने अपने भूदान-आन्दोलन में यज्ञ! का भी समावेश कर लिया है । 
यज्न में छोटे-बडे सभी अपनी-अपनो इच्छा और शक्ति के अनुरूप हविर्भाग 
लाते हैं । 

नमक-सत्याग्रह का दुृष्टांत 

साकेतिक आन्दोलन में पृण्य-भावता का महत्व बहुत अधिक होता 
है। पृण्य-भावना सारे वायु-मण्डल को सुरभित कर देती हैं । गाघीजी ने 
चटकी भर नमवका बनाया | उनसे यहा के कोई समुद्र तो नहीं खत गए और 
न लव॒णासार ही खाली हुए | परन्तु उस छोटे-से सकेत ने सारे वायमण्ट्ल 
को अभिमत्रित कर दिया । बिनोवा का यह जान्दोलन पिधायता समयिभाग 
की भावना से सारे वातावरण की सुगधित कर देगा । 

दिता नेवेद्य के प्रसाद कहा ? 


#्ि 


१० मानवीय फान्ति 


केवल बडे-बडे जमीदारों से ही जमीन नही मागते, वे एक एकड तौर आव 
एकडवाले छोटे-छोटे आदमियों से भी भूदान ले लेते हूं । कोई आध एकड- 
वाला आदमी अपनी कुल जमीन दे दे तो वे भी ले लेते हें । क्योकि गरीब 
दा दान यज्ञरप होता हैं । हजार एकडवाला अगर नौ सौ एकड भी दे दे, 
तो भी वह आपको अपना पेट काटकर नहीं देता । अपनी जीविका का उत्लमें 
नही करता, वह केवल अपने वैभव का अधिकाण आपको दे देता हैं। लेकिन 
अगर पाच एकडवाला ढाई एकड दे देता है, तो वह अपना आधा राज ही 
नही, आधा पेट आपको दे देता हूँ । इसलिए उसका दान यन्नस्प हैं । वह 
अपनी मिलकियत की भावना की ही आहति दे देता हूं । 
भूमाता की पुकार 

हम जिस समाज की स्थापना करना चाहते हैँ वह समाज मालिकों का 
नही, उत्पादकों का होगा, अब इस वसुवा में कोई भूपति या नरपति नहीं 
होगा, सभी मानव भूमि-पुत्र होगे । यह भूमि मालिकों से और पतियों से 
तंग आगई है । गाय का रूप घारण करके मानो वह भगवान से ही कह रही 
हैँ कि मझे अब इस पाप का भार हो रहा हैँ। मेरे सभी पुत्र मेरे स्वामी वनना 
चाहते है । भगवान्‌ ने उसे आदइवासन दे दिया हूँ कि जिस प्रकार अब राज्य- 
सत्ता किसी राजा की या राजवश् की नहीं रह गई हैँ, उसी प्रकार अब यह 
घरती भी किसी मालिक की नही रहेगी । घरती में से जो हक निकली, वही 
भगवान्‌ का सकेत वनकर अब आकाण में गूजने लगी है । 

मिलकियत का निराकरण 

सेंट सायमन के शब्द थे, “भविष्य का ससार स्वामियों (प्रोप्राइटर्स ) 
का नहीं, उत्पादको (प्रोइयूससे ) का होगा ।” गाघी ने कहा था, समी 
सम्पत्तिधारी अपने आपको सम्पत्ति के न्यास-रक्षक (ट्रस्टी) मानेंगे । 
जो बड़े सम्पत्तिधारी होगे, वे अपनी सम्पत्ति का विसर्जन करेंगे और 
जिनके पास थोडी-सी ही सम्पक्ति होगी, वे भी जपने आपको उसके मालिक 


9" - 037 कह 
नहा सनजझग्‌ । 


भदान-यज्ञ का बीजगणित ११ 


| यज्ञ की व्यापकता 

किसी ने विनोबा से कहा कि मुट्ठी-भर बड़े-बड़े मालिको की जगह 
दुनिया पर छो5-छोटे मालिकों का जाल आप फंला देंगे तो आगे चरूकर 
सहयोग के तत्व की स्थापना करना मृब्किल हो जायगा । ये सारे छोटे-छोटे 
मालिक अपनी मिलकियत की रक्षा के लिए लडने खडे हो जायगे।' इसलिए 
विनोवा ने अपने भूदान-आन्दोलन में घन का भी समावेश कर लिया हूँ । 
यज्ञ में छोटे-बडे सभी अपनी-अपनी इच्छा और शक्ति के अनुरूप हवि 
जाते है 

तमक-सत्याग्रह का दृष्टांत 

साक्तेतिक आन्दोलन में पुण्य-भावना का महत्व बहुत अधिक होता 
है । पुण्य-भाक्ना सारे वावू-मण्डल को सुरभित कर देती हैँ । ग्राधीजी ने 
चुटकी भर नमः बनाया । उनसे यहा के कोई समद्र तो नहीं सूत गए और 
न ल्वणागाए ही खाली हुए। पउन्तु उस छोटे-से सकेत ने सारे वायमण्दर 
को अभिमत्रित कर दिया। विनोवा का यह जान्दोइन विधायक सं्रिभाग 
की भायना से सारे वातावरण को सुगधित कर देगा । 


दिनता नंदेद्य के प्रसाद कहा ? 





१० मानदीय ऋगतन्ति 


केवल बडे-बडे जमीदारा से ही जमीन नहीं मागते, वे एक एकड और आब 
एकडवाले छोटे-छोटे आदमियों से भी भूदान ले लेते है । कोई आधघ एकड- 
वाला आदमी अपनी कुल जमीन दे दे तो वे भी ले लेते है । क्योंकि गरीब 
का दान यज्ञस्प होता हैं । हजार एकडवाला अगर नी सौ एकड भी दे दे, 
तो भी वह आपको अपना पेट काठकर नही देता । अपनी जीविका का उत्सगें 
नही करता, वह केवल अपने चंभव का अधिकाण आपको दे देता है । लेकिन 
अगर पाच एकडवाला ढाई एकड दे देता है, तो वह अपना आधा राज ही 
नही, आधा पेट आपको दे देता हैं । इसलिए उसका दान यन्नत्प हूँ । वह 
अपनी मिलकियत की भावना की ही आहुति दे देता है । 


भूमाता की पुकार 

हम जिस समाज की स्थापना करना चाहते है वह समाज मालिकी का 
नही, उत्पादको का होगा, अब इस बसुवा में कोई भूपति या नरपति नहीं 
होगा, सभी मानव भूमि-पुत्र होगे । यह भूमि मालिको से और पतियो से 
तग आगई हैँ । गाय का रूप धारण करके मानो वह भगवान्‌ से ही कह रही 
हैँ कि मुझे अब इस पाप का भार हो रहा है। मेरे सभी पुत्र मेरे स्वामी बनना 
चाहते है । भगवान्‌ ने उसे आइ्वासन दे दिया हूँ कि जिस प्रकार अब राज्य- 
सत्ता किसी राजा की या राजवश की नही रह गई हैँ, उसी प्रकार अब यह 
धरती भी किसी मालिक की नही रहेगी | घरती में से जो हुक निकली, वही 
भगवान्‌ का सकेत वनकर अब आकाश्य में गूजने लगी है । 


मिलकियत का निराकरण 
सेंट सायमन के शब्द थे, “भविष्य का ससार स्वामियों (प्रोप्राइटर्स ) 
का नहीं, उत्पादको (प्रोड्यूसस ) का होगा ।” गाधी ने कहा था, “सभी 
सम्पत्तिधारी अपने आपको सम्पत्ति के न्‍्यास-रक्षक (ट्रस्टी) मानेंगे । 
जो बड़े सम्पत्तिधारी होगे, वे अपनी सम्पत्ति का विसर्जन करेंगे और 
जिनके पास थोडी-सी ही सम्पत्ति होगी, वे भी अपने आपको उसके मालिक 
नही समझेंगे ।” 


भूदान-यत्त का बोजगणित ११ 


यज्ञ की व्यापकता 
किसी ने विनोवा से कहा कि “मुटठी-भर बडें-बडे मालिकों की जगह 
दुनिया पर छोटे-छोटे मालिकों का जाल आप फैला देंगे तो आगे चलकर 
सहयोग के तत्व की स्थापना करना मुच्किल हो जायगा। ये सारे छोटे-छोटे 
माल्कि अपनी मिलकियत की रक्षा के लिए लड़ने खडे हो जावगे। इसलिए 
विनोवा ने अपने भूदान-आन्दोलन में यज्ञ का भी समावेश कर लिया है । 
यन्न में छोटे-बडे सभी अपनी-अपनी इच्छा और शक्त्ति के अनुरूप हविर्भाग 


लाते 
दात हू । 


तसक-सत्याग्रह का दृष्दात 

साकेतिक आन्दोलन में पुण्य-भावना वा महत्व बहुत अधिक होता 
है। पृष्य-भावना सारे वायु-मण्डल को सुरभित वर देती हैँ । गायीजी ने 
चुटकी भर नमदा बनाया | उससे यहा के कोई समद्र तो नहीं खब गए भौर 
ने लद॒णागार ही खाली हुए। पाउन्चु उस छोटे-से सकेत ने साने वादमण्दल 
को अनिमत्रित कर दिया । विनोवा का यह जान्दा।न दिपायर संयिभाग 
की भावना से सा वातावरण को सुगधित वर देया । 

दिना नेंवेद्य के प्रसाद कहा ? 


दान-प्रक्रिया से क्रान्ति 


इस यज्ञ के सत्रव में कुछ मूलभूत म्रम हे, जिनके कारण कई अना- 
वश्यक भाक्षेप कार्यकर्ताओं के भी मन में उठते हू । दान' शब्द के बारे में 
आम तौर पर जो आशक्षेप किये जाते हे, उनका समाधान करने की कोशिग 
स्वय विनोवा ने और प्रस्तुत लेखक ने की है । फिर भी कई प्रामाणिक कार्य- 
कर्त्ााओं के मन में कही कुछ अटका रह जाता हूँ । इसका कारण यह है कि 
दान' शब्द के अर्य की और उसके प्रयोग की व्याप्ति कार्यकर्ताओं की समझ 
अच्छी तरह नही आई हे । 


श्रमिक क्रांति 


यह खयाल गलत है कि भूदान-यज्ञ में दान सिर्फ अमीरो को ही देना 
है । विनोवा गरीबों से भी दान मागते हे और घधन्यतापूर्वक ले लेते हे । वे 
कहते है कि गरीबो की कान्ति-सेना का निर्माण और सगठन दूसरी किसी 
पद्धति से नही हो सकता । हम गरीब आदमी की हुकूमत के साथ-साथ 
उसकी मिलकियत भी कायम करना चाहते है । यही आर्थिक क्राति को 
प्रक्रिया है। गरीव आदमी की मिलकियत का अर्थ है उत्पादक की मिल- 
कियत । जो उत्पादक हैँ आज उसके पास उत्पादन के औजारो के सिवा 
दूसरे कोई औजार नही है । इसलिए गरीब आदमी की क्राति हथियारों के 
हारा नहीं हो सकती । गरीब गरीब है, इतना कह देने से ही यह स्पप्ट हो 
जाता हूं कि पैसे की ताकत उसके पास नहीं हैं। तव सवाल यह होता हैं 
बगर पैसे के और वगैर हथियारों के गरीबों की फौज किस तरह बने ? 


गरोब का अपरियग्रह 
भूदात-यज्ञ-आादोलन के प्रणेता ने यह योजना की है कि गरीब आदमी 


दान-प्रक्रिया से क्रान्ति १३ 


अपरिप्रह के प्रयोग का आरम्भ करे । उसका परिय्रह याने उसकी सपत्ति 
इतनी थोडी हू कि एक तरह से उसकी नपत्ति कहना भी मजाक हू । परन्तु 
उस नगण्य मिलकियत से भी वह चिपका रहना चाहता हैं । उसे यह डर 
हँ कि इस छोटी-सी मिलकियत को में छोड दूया तो कही का नही रहगा। 
छोटी-मी मिलकियत का नाम गरीजी हूँ । अगर गरीब आदमी उस छोटी- 
सी मिलकियत का विसर्जन सामृदायिक मिलकियनत में कर देता हूं तो वह 
खोता कुछ नही और पाता सब कुछ है । इसल्ए गरीब आदमी के दान के 
लिए 'यज्ञ' सज्ञा का प्रयोग किया गया हैं । 
- गरीबो की सेना 

गरीब जब अयनी अल्प सपत्ति में से भी सार्वजनिक संपत्ति के व 
में आहति दे देता हँ दो वह एक गरीब और दूसने गरीब के बीच स्तेह-बधन 
वा निर्माण करता है । त्याग और वलिदान के डोरे से व्ये हुए ये गरीव एक 
अजेय सेना का निर्माण करेगे । 

विषमता का निराकरण क्‍यों ? 


कु 


५४ मानवीय फान्ति 


रूप स्नेह हो । भूदान-यज्ञ-अदोलन में यह विशेयता हू । गरीब अपनी-अपनी 
अल्प सम्पत्ति समपित करके एक-दूसरे के साथ स्तेह-यबन से बंध जाते हे । 
गरीबो का इस प्रकार का भाईचारा कायम हो जाने के बाद मुट्ठो भर 
अमीर अलग नही रह सकते । अमी रो की यह णर्त हूं कि बहुत-से गरीबों 
का परिश्रम खरीदने का अवसर हमेगा बना रहे । जहा यह अवसर खत्म 
हुआ, अमीरी की नीव ही ढह जाती हूं । 


सत्ता का चशा 


अब एक इतना ही अतिम आक्षेप रह जाता हूँ कि मनुप्य-समाज 
का इतना भरोसा करना अव्यावह्ारिक है । इस आशक्षेप के जवाब में बहुत 
अदव के साथ एक परिप्रश्न किया जा सकता हैं । अगर सपत्ति मनुष्य की 
वृत्ति को विगाड कर उसमे जहर पंदा कर देती हूँ, तो क्या सत्ता का 
हलाहल सपत्ति के गरल से कम भयानक होता है ? गरीबो को सुखी और 
समृद्ध बनाने के लिए जो मुटठी भर आदमी अपने हाथो में शस्त्र-प्रयोग 
से सत्ता लेंगे, वे क्या फरिश्ते और देवता होगे ? क्या उनमे सत्ता का 
उन्माद पैदा नही होगा ? 


मनुष्य पर भरोसा 

मतलब यह कि मनृष्य की शुभ वृत्ति पर कही-न-कही जाकर 
विश्वास रखना ही पटठता हूँ । मनुष्य मे अविश्वास के आधार पर मानवता 
के उत्कप॑ की पोषक कोई कान्ति नही हो सकती । जो लोग सावनश॒द्धि का 
आग्रहपूर्वक प्रतिपादन करते हैँ उनकी वात में तकंसगति तो है ही, परन्तु 
उसमे कही अधिक वास्तविकता हूँ । भूदान-यज्ञ-आदोलन में एक दानी 
और दूसरा भिखारी ऐसी कल्पना नही हूँ । यह दान उत्सर्ग और समर्पण 
की प्रक्रिया का जारम्म हू । जो अमीर दान देता है वह भी क्राति की सेना 
में दज हो जाता हूँ । जो गरीब उत्सगग करता है, वह तो क्रान्ति की वर्दी पहन 
कर उसका अग्रदूत ही बन जाता है। 


दान-पक्षिया से फान्ति श्प्‌ 


ऊांति की सेना 
रामराज्य को फोन जितनी अनोदोी थी उतनी हो विक्रमझालो थी। 
विनोबा के प्रामणज्य को यह सेना भी “पत्ते इस की अनूठी और पराक्तमी 
होगी । 





...00]ुु3ु द्द -+ दइुन्‍ओआडता पड बअजिज७------या3ी>+ +* जज । कायो “आंपदोर 

दान गब्द न चबहतननत कान्वादया कक भी करुपा, उपवार जार 
व डडजसकिल कक न. #>-+ अन्‍य. लो न्‍ञ उदना कल इनसा 5+ दानच अनन>-न्कानन, विधि किया कत्ल का चयक्याा--प्याक 
कऊतनता की व जाता हूं । उदल। कहना ह कि दान की विधि में जो प्रतिप्र ठ्‌ 
करनवाला हाता ह वह छइतन्नता के बाच नल दव्र जाता हू जार देनेवाला 
लपन आपको परोपदारी तथा दानवार समनने लगता ह झ्नालए 
दान जा यह मा गरेव आदमी की प्रतिप्ठा को उस पहुचाव वाला ह्‌ 


जोर अमीर दा गव वढानंवाला हू । 


प्रपरागत द्ान-विदार 


२६ मानवीय कान्ति 


वारीकी के साथ अध्ययन करने की परवाह नही की हूँ । हिन्दू समाज में 
ब्राह्मण को दान दिया जाता था | हम यह जानते हूँ कि दान लेने से ब्राह्मण 
जाति दब्बू नही बनी । वह दान ले लेती थी, उसकी परिपूि के लिए दक्षिणा 
भी ले लेती थी और यजमान की जरा-सी गलती पर क्रोव करके जाप देते 
के लिए भी उद्यत हो जाती थी | दान देनेवाला नम्प्र होकर दान देता था, 
सकोच के साथ दान देता था और गोभा तथा शुभ भावना के साथ दान देता 
था। उसे सकोच यह होता था कि जो-कुछ में दे रहा हू, वह वहुत कम 
हैँ और उसका मूल्य भी वहुत अल्प है । इसलिए वह डरते-डरते दान देता 
था। छान्दोग्योपनिपद्‌ में “श्रिया देयमू, भिया देयम्‌, संविदा देयम्‌, 
ऐसा आदेश हूँ | जो कुछ देना है, उसमे व्यवहार की सुन्दरता (ग्रेस), 
अपने दान की अल्पता का भान और लेनेवाले की प्रतिप्ठा का खयाल अवश्य 
होना चाहिए । दान में श्री' वह भावना है, जिसे हम अग्रेज़ी में 'ग्रेम' कहते 
हैं । दाता के लिए इतनी कडी मर्यादाए थी और लेनवाले के लिए भी कुछ 
मर्यादाए बतलाई गई थी । फिर भी हमने देखा कि ब्राह्मण दब्बू बनने के 
बदले घमडी, उद्दड और आत्म-मभावित बन गया। उसका पतन हुआ । 
उसने उपयोगी वस्तुओं का तथा द्रव्य का दान लिया, इसलिए वह परोप- 
जीवी वन गया । जहा उसने जमीन का दान लिया, वहा प्रत्यक्ष उत्पादन 
का काम स्वय नहीं किया । इन दोधों के कारण घीरे-धीरे समाए' में से 
उसकी प्रतिप्ठा नप्ट होती चली गई जो सर्वथा उचित ही हुआ । 
विनोबा का दान-विचार 

परन्तु विनोबा के इस दान में न अन्न-दान का समावेश हे और न 
वस्तु-दान का। कितु उत्पादन के साधन और उत्पादन के उपकरणो का दान 
है । यदि हम थोड़ी देर के छिए यह मान ले कि प्राचीन दान के सिद्धान्त के 
मूल्ठ में जितनी भावन'ए थी, वे सब इस दान के पीछे भी हे तो भी उस दान 
में और इस दान में उत्तर-दक्षिण ध्वूव का अन्तर पड़ जाता हैं । क्योकि 
यह दान उत्पादन के साधनों का हैँ, उपयोग की वस्तुओं का नहीं। दसमें 
परपरागत दान के सभी गुण तो हें, छेफिन उसका दोप एक भी नहीं है । 


द्ान-प्रक्रिया से क्रान्ति १७ 
क्रांति की दिशा में 


परम्परागत दान में और इस दान में और भी एक मलगामी अतर 
है। परम्परागत दान व्यक्तिगत पुण्य-प्राप्ति के लिए मौर एश्वर्य तवा वेमव 
की आकाक्षा से किया जाता था। इस लोक मे हम जो दान ब्राह्मण को या 
दूसरे नत्पात्र व्यक्ति को देते हू, उसके बदले हमे स्वर्ग-लोक में या दूसरे जन्म 
में प्रभत सम्पत्ति का लाभ होगा, ऐसी श्रद्धा से वह दान दिया जाता था। 
इस लोक में एक गाय का दान कर दिया तो स्वर्ग-लोक में साक्षात्‌ काम- 
घेनु के अक्षय पुष्टि-दायी दूध का लाभ हमे होता था। यहा थोडी-सी जमीन 
का दान कर दिया तो जगले जन्म मे सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त होने की 
आगा रहती थी । परन्तु विनोवा की दान-प्रक्रिया अधिक सम्पत्ति की प्राप्ति 
के लिए नही हूँ, वरन्‌ प्राप्त सपत्ति के घीघ्यातिनीद्र विसर्जन के लिए हू । 
इसलिए विनोबा की दान-प्रक्रिया आथिक क्रानि के मार्ग पर बहत बडा 
कदम हूँ । 
एक आश्षेप यह भी किया जाता हूँ कि (हम जिय बल था दान लेते 
हैं, उस वस्तु पर दाता का स्वामित्व स्वीकार कर लेते है। पान्तु उस्तुस्थिनि 
तो थह हैँ कि आज जिससे हम दान लेते हूँ, पह उप उल्लू था सर्थामी 
नही बल्कि अपहर्ता हैं । जपहर्ता वा स्वामित्व हम क्‍यों मंजर ए। १ 


क्रांति फा मूल बीज 
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झपटी और जोर-जबरदस्ती अनिवार्य ही हैं ? जो ऐसा मानते हूँ कि वगर 
हिंसा के क्राति हो ही नही सकती, वे हिंसा को अनिवायं ही नही, बल्कि 
आवश्यक मानते हूँ । इसका तो यह मतलब हुआ कि जितनी हिसा अधिक 
होगी, उतनी क्रांति भी अधिक सकल होगी । परतु यह अपसिद्धान्त है । जो 
क्रातिवादी अहिसा का आग्रह नही रखते, वे भी इस सिद्धान्त को हरगिज 
नही मानेंगे । हमारी ही चीज अगर कोई भलेमानस की तरह सम्यता और 
शोभा के साथ लौटा देता है, तो उसमे उसका श्रेय हैँ मौर हमारी प्रतिप्ठा 
है । क्रातिवादियो में भी कुछ परपरा के गुलाम और जीणंमतवादी होते हें । 
जो यह मानते हूं कि बगैर लडाई-झगडे के परस्पर सम्मति से जो सामाजिक 
स्थित्यतर होता हैँ वह ऋाति नही है, वे द्कियानूसी हुँ | क्राति में महत्व 
सामाजिक परिवततंन का है, न कि सघर्ष और रक्‍्तपात का । 
इस देश की रियासतो के राजाओं ने अपनी-अपनी रियासतें बगैर 
लडाई-झगडे के दे दी। तो क्या इससे देश की हानि हुई ? क्‍या हमको उन्हें 
यह कहना चाहिए था कि जबतक हम तुम्हारी रियासतें तुमसे छीनकर 
नही लेंगे, तवबतक हमारा उद्देश्य सफल नहीं होगा ” हमने ये रियासते 
उनसे इनाम या भिक्षा के रूप में नही ली हूँ । उन्होने युग की आकाक्षा 
तथा हमारी सामथथ्यं को पहचाना और अपना कब्जा छोड दिया । 
दान ही 'सम्प्रदान _ 
जो सपत्तिधारी हैँ, उनको हम सपत्ति के मालिक नही मानते । परन्तु 
वस्तुस्थिति यह हैँ कि सपत्ति आज उनके कब्जे में है। उन्हें हम कब्जा छोड 
देने को कहते हे । अगर वे समझाने-बुझाने और विनय-अनुनय से ही मान 
लेते है, तो उतने से क्राति में दोष कहा पैदा होता हैं ”? अगर आगन मे लगे 
हुए अकौए के पेड से शहद मिल सकता हो तो पहाड छानने की जिद करने 
में कौन-सी समझदारी है ? क्रातिकारी को सम्पत्ति के परिहरण से मतलब 
हैं या उसके विसर्जन से ? परिहरण के बदले स्वेच्छा-प्रे रित समर्पण और 
उत्सगें से यदि सपत्ति का विसर्जन हो जाता है तो ऋति में कौन-सी त्रुटि 
रह जाती है ? ऐसी स्थिति में परिहरण का आगह रखना वेचारिक सम्म्रम 


दान परंकियां से ऋोन्ति ५० 


क् 


का द्योनक है | हा, हम अपनी क्षममर्यता और द्र्नहूता के वारा आर दाने 
के मार्ग की गरण छेते हे तो हमारी किया काति के प्रतिकूल होगी। परन्तु 


यदि <-.. ध््ित ५ “बह कान्चत्मा को पद्चचानकर सम्पत्ति 
।द हमारा गाहल आर वाचछात्मा के पद चिन्ह का परहचानकर नसम्पात्त- 


बारो अपनी सायति पर्राव को जण कर देते हैं, तो लेनेवाला और देने- 


दाला 22% कक घन्य धन ललन- अन्‍्ममक--नकि जान _--क-ा द्वान के ललनान, कवच दठ 95 वरनथ ऑफ का 
वाला, दोनो धन्य हो जाते हैं । ऐसा दान केवरठ देने की क्रिया-मात्र है । 


बुण् 


ज्न्ा नह... पथ कलनलम देनवाचले 73० थम, मय नेवाले द्ग र्भमाः सका का, 733०० के रा ज््लझतल अव्ाप्ाए 
उसने दनवाल़ का जार छववाल का भामका म काइ भद नहां रहता । 
लेनवाले की मूमित्रा गोण नहीं हो जाती । ) वरावरी के आदी जब एक- 


अ क्र श्र 4 के 
हानले री] ञ्ज 


] 
दूसरे को उपयोग की कोई वस्तु ढेते हू तो दोनो कृतन होते है और एक-दूसरे 
>ऊन> ला 55५5 5375 
कल सअच्चद्ाद उइत ह । इस अजार विनोव न) ५ 


दिला उसवत पन्ना का 
सचिन का वोट 57 शेड जा इजिजओडओ "या आह चुक इन्ज >> -2 
अन्च-धन्च क नवाला 6।॥ यह दान वास्तव म सम्पदान क्राहू । 


पुराणप्रिय क्रांतिवादियों को चुनोती 
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जाता है । जिसमें प्रतिक्राति की आगका विलकुल न रहे या अल्पतम रहे 
ऐसा अमोघध क्राति-तत्र दुनिया के परम्परानुगामी क्रातिवादी अवतक नही 
खोज पा हे। विनोबा ने स आदोलन के ॥रा प्रतिकाति की आशका 
से सुरक्षित क नये कातितत्र का उपक्रम किया हैं| क्या इसमें क्राति- 
वादियो की पुराण-प्रियता को चुनौती नही है ? 
आज दान का मुह॒त्ते, कल सम्पत्ति-विसर्जेन 
देश में सम्पत्तिमानों के दो वर्ग हें। क बडे मालिक और दूसरे छोटे 
भालिक । जो बडे मालिक हूं, उन्हे हम अमीर कहते हे और जो छोटे-छोटे 
मालिक हे, उनको हम गरीबो में शुमार करते हूँ । लेकिन वे भी उत्पादन 
के साथनो के मालिक तो हे ही । वडे मालिको और छोटे मालिको में एक 
बहुत बडा अन्तर यह हैँ कि बडे मालिक मुनाफाखोरी करते हे और दूसरों 
के श्रम से लाभ उठाकर अपनी सम्पत्ति बढाते हें। सलिए बडे मालिकों 
के लिए दान की प्रक्रिया हूँ । उन्हे यह समझ लेना चाहि. कि भूदान-यज्ञ 
का यह आन्दोलन दान का एक सग नही है, वह दान की एक प्रक्रिया हैं । 
दान का मुहूर्स आज ही है, लेकिन दान का सिलसिला तबतक जारी रहेगा, 
जबतक कि वे अपनी पूरी सम्पत्ति का विसर्जन नही कर चुकेगे । 
दान की इस प्रक्रिया की अवधि भी बहुत अल्प हैँ । पुराने जमाने में 
राजाओ के राज-महलो में दान की अवधि सवा-पहर' की होती थी। सवा- 
पहर' उपलक्षणात्मक हूँ। आशय यह है कि जितनी जल्दी सम्पत्ति का विसर्जन 
सम्पन्न होगा, उतनी जल्दी हम अपने देश को और ससार को भावी 
अनर्थ से बचा सकेगे । सम्पत्ति का यह विसर्जन विनय-पूर्वफ, मन -यूर्वक, 
और वृद्धि-पूर्वक होना चाहिए, तभी उसमे से हमारे उद्दिप्ट परिणाम निक- 
छेगे। उसमें किसी प्रकार का सदेहया अश्वद्धा नही होनी चाहिए। मागने- 
वाले को टाल देने की नीयत से जो दान दिया जायगा, उससे दूना अनर्थ 
होगा । देनेवाले की अप्रतिप्ठा होगी और लेनेवलि का मनस्ताप शान्त 
नहीं होगा, बल्कि बढेगा | सामाजिक प्रशम ( प्रशान्ति ) का जो 
वातावरण विनोबा इस देश में बनाना चाहते हे, उसमें बाधा पहुचेगी 


दान-प्रक्रिया से फऋान्ति २१ 


और साव॑त्रिक हानि होगी | इसलिए सम्पत्तिमानों से सविनय अनुरोध ह 
कि वे अपनी नसम्पत्ति का विसजन जातिमय क्राति सिद्ध करने की भावना 
से करे। 


जो बोया सो पाया 


घामिक क्षेत्र में जो दान किया जाता हैँ, उसके विषय में हमारा यह 
अनुभव रहा हू कि यजमान अल्प-से-अल्प तया निक्ृप्ट-से-निकृप्ट वस्तु का 
दान करता हू और उसके बदले में उत्कृप्ट-्से-उन्द्प्ट फल चाहता हैँ। रेज- 
गारी में आये हुए खोटे सिक्के ययागक्ति दृब्य-दात के नाम पर भगवान्‌ 
के चरणों में वह चढाता हे और उसके बददे में वर पुण्य चाहता हूँ। 
भगवान्‌ वेचारे जद॒प्ट और जद॒ब्य हे, सलिए उस क्षेत्र मे एसी घाव वी 
चल जाती हूँ । लेकिन इस दुनिया में [दा नकद है । यहा, बुवा सो लुनिय, 
लहिय जो दीन्हा-(जों या सो कादो, जो दिया सो पाजो) वा प्रत्यय 
बहुत जल्दी आता हूं । 


सहयोगी उत्पादन की भूमिका 
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यज्ञ की प्रक्रिया 

हमे इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि गरीतो में आपस के 
स्वाथों का सघप॑ न हो। एक गरीब के पास तीन एकड़ जमीन है, दूसरे के 
पास एक एकड है और तीसरे के पास गनन्‍य एकड है । इनमे किसी की 
भी गजर नही होती, तब वे आयस में बंठकर यह तय करते हें कि यह सारी 
जमीन हम सबकी हूँ । इस तरह से वे अपनी-अपनी मिलकियतों को एफक- 
दूसरे के साथ मिला लेते हु | इसके लिए उन्हे अपनी मिलकियत छोड 
देनी पडती हू । इसका नाम यज्ञ की प्रक्रिया है । 

हम वडी-बडी गिरूुकियतों को विखेरकर सबको मालिक बना देना 
चाहते है । यह दान की प्रक्रिया है । लेकिन हमारा यह उद्देज्य नही हूँ कि बडे- 
बडे मालिको की जगह छोटी-छोटी मिलकियतो का एक जाल विछा दे। 
मिलकियतो को विखेरना हमारा पहला कदम हूँ । वह हमारा मुकाम नहीं 

वह हमारी छत्री है, छप्पर नही है | हम मिलकियत को ही सत्म कर 
देना चाहते हे । इसलिए छोटे-छोटे मालिकों से अपनी-अपनी मिलफियते 
जोठ लेने के लिए कहते हे । वडी मिलूकियतों को तोडने के लिए दान 
है और छोटी मिलकियतो को जोडते के लिए यज्ञ हे । 

अन्यतम कांति-तन्‍्त्र 

इस क्राति-तत्र की यह अन्यतम विशेषता हूँ कि उसमे वर्ग-कलह के 
बिना वर्ग-निरकरण का निश्चय हुं, प्रतिक्राति के प्रतिबध की योजना हैं 
जौर क्मसिन-किसान तथा किसान-मजदूर के अन्तर्गत सबपे को टालने की 
विवेक-युवत व्यवस्था है । यह आदोलन एक अपूर्व प्रक्रिया के द्वारा क्राति को 
सम्पन्न करने का एक अमोघ साधन और निश्चित आश्वासन है । 


0 
वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया 


में ऐसा मानता हू कि हमारे देश में भी वर्ग हे । हरेक वर्ग के व्यक्ति 
बदलते रहते हूं और बदल सकते हू, इसलिए यह कहना सयुक्तिक नही होगा 
कि वर्ग हैं ही नही । जिस समूह के व्यक्ति बदलते हे, उसी को वर्ग! कहना 
चाहिए । यदि एसा न होता तो वह समृह जाति कहलाता । जाति जन्म 
पर निर्भर है । इसी कारण जाति-निराकरण तबतक असभव हूँ, जबतक 
हम जन्म की ही परिस्थिति में परिवर्तन नही करते, याने सजातीय विवाह 
निपिद्ध नही करार देते | वर्ग के विषय मे यह वात नही है । आज का अमीर 
कल गरीब वन जाता हैँ, आज का गरीब कल अमीर बन जाता है । इसमे 
कर्तृत्व के लिए अवसर हूँ , लेकिन वह समाज-व्यवस्था के कारण सीमित 
हैं । वास्तव में सबको समान अवसर नहीं मिलछता । जो अमीर ती तोज 
से पंदा होता हू, उसे सामाजिक प्रतिप्ठा तथा कौटबिक सुप-सयिधा झिना 
प्रयत्न के ही उपलब्ध हो जाते हे । सम्पत्ति और दारिदिय व्यतरित शो दिस्‍ा- 
सत में प्राप्त होते है । 


वर्ग-निराक्रण के बिना साम्ययोग असभव 
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के कारण परिस्थिति की जो विरासत हरेक व्यक्ति को मिलती हे, वही 
आशिक विपमंता की जड हूँ | जो व्यवसाय व्यक्ति के अथवा विशिष्ट 
समुदाय के मुनाफ के लिए किया जाता हूँ, उसे पापमूलक समझना चाहिए। 
यदि अनुत्पादक व्यवसाय व्यक्तिगत छाभ के लिए किया जाता हो, तो 
उसे अधिक वडा पाप मानना चाहिए । ये व्यवसाय विशिप्ट सामाजिक 
परिस्थिति पर अवलम्बित हू । इसलिए जो लोग ये व्यवसाय करते हे, उनका 
एक वर्ग बन जाता हैं । अतएव वर्ग-निराकरण के बिना साम्थययोग की 
स्वापना असभव हूं । 


अच्छाई ओर बुराई का वर्गकरण अनर्थंकारक 


समझदार और मूर्ख, सज्जन और दुर्जेन के वर्ग मानना न केवल अणास्त्रीय 
ही हैं, अपितु अनर्थावह भी हू । अच्छाई और बुराई गुण है । उनका सम्बन्ध 
वाह्य सावनो से और व्यवसायों से कम मात्रा में हैं । व्यवसाय के कारण 
कमी-करमी समाज-विरोधी भूमिका प्राप्त होती है । उससे वृत्ति भी दूपित 
होती हू । परन्तु व्यवसाय के कारण जो सज्जनता और दुजेनता की भूमिका 
प्राप्त होती हू, उसके आधार पर हमे व्यक्तियों को सज्जन या दुर्जन नहीं 
मानना चाहिए | कसाई का घवा करनेवाला भी बड़े दिल का और दयाल 
हो सकता हूँ । फासी की सजा पर अमल करनेवाले व्यक्ति निर्वण 
(वेहया) भले ही हो, लेकिन उनकी गिनती दुष्टो में नही की जा सकती | 
जो अपने-आपको साधु या सज्जन मानता हैँ, उस अहकारी व्यक्ति के 
वरावर अवम और कौन हूँ ? हम जब वस्तुनिप्ठ दृष्टि से और तटस्थ भाव से 
देखते हे तो कुछ व्यक्तियों की दुप्टता अत्प मात्रा में दिलाई देती है 
आर कुछ व्यक्तियों में सज्जनता अत्प मात्रा में पाई जाती है । समाज में 
सज्जन जार दुर्जन, मूर्ख और सुजान, उदार और दृपषण व्यक्तिर्दट । 
परन्तु सज्जनता आर दुण्टता, मूर्सता और सथापा इत्यादि गुण बाह्य 
उपकरणों पर और साथतों पर थल्प मात्रा में निर्भर हे और समाज में 
हम सारे नियम सज्जनता के विकास के छिए ही बनाते हे । इसलिए 
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सज्जन और दर्जन, मूर्ख और सयथाने, इस तरह का वर्गीकरण करना 
जत्यन्त अनर्थकारक सावित होगा । 

सज्जन और दुर्जन, मूर्ण और नयानो में प्रत्यक्ष व्यावहारिक स्वाथ- 
विरोध निर्माण नहीं होता | सज्जन को अपना सीजन्य बढाने के लिए 
टुर्जज की दुर्जनता से फायदा उठाने की जरूरत नहीं होती । सयाने को 
अपने नयापे के सरक्षण के लिए दूसने की मूंता बनाये रखने फी योजना 
नहीं करनी पडती । 


आर्थिक आर गुणाश्रित विषसता का निराकरण 


इस प्रकार जाथिक विपमता और गृणाप्िित विपमता में मूलभूत 
अन्तर है । आथिक विपमता विशिष्ट सामाजिक रचना, परम्परा तया 


गक्ति ने हो सकता हैं । 

णमीरी प्राप्त करने के लिए भी त्याग और परिश्षम की जावश्यग्ता 
होती हूँ । परन्तु वह त्याग जौर परिश्रम व्यवितगत एम, प्रतिप्ठा जोए 
स्वार्थ के हेतु किये जाते हू । इसल्णिए थे समाज-विपराता वपिद्र होतवेए। 
यह तप, आनुरी तप वहातता है । 
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बदौलत आसुरी सम्पत्ति की सत्ता जुरह हो जाती है । अत जबतक अमीरी 
और गरीबी का अन्त नही होगा, तबतक मनुप्यता का सरक्षण असभव है । 


दान ओर यज्ञ में बंध॒ुत्वमूलक प्रक्रिया 

अमीरी और गरीबी की बदौलत मनुप्य मनुष्य से दूर पड जाता हूँ । 
इसीलिए हम अमीरी और गरीबी का अन्त कर देना चाहते हे । स्पप्ट हूँ कि 
अमीरी और गरीबी के निराकरण की प्रक्रिया भी मनुप्यता और बन्धुत्व 
का विकास करनेवाली होनी चाहिए । यह गुण विनोबा की दान-वयज्ञ- 
प्रक्रिया मे हूँ | बन्धुत्व पर अधिष्ठित आ्थिक व्यवस्था की स्थापना के 
लिए सम्पत्ति और भूमि के पुनवितरण की प्रक्रिया भी वन्वुत्वमूलक होनी 
चाहिए । तभी वह सम्पत्ति सावंजनिक अथवा अखिल मानवीय होगी । 

आसुरी सम्पत्ति प्रभुत्त की भावना पर आधार रखती हुं। दंवी 
सम्पत्ति कल्पित वाद से कल॒पित होती हैँ । परन्तु मानवीय सस्क्ृति श्रम 
पर आधार रखती हूँ, इसलिए उसमें बन्धुत्व के दो आचारात्मक 
तत्वों का अर्थात्‌ दान और यज्ञ का महत्व है । असुरो की मदिरा में माद- 
कता हूँ, देवो के अमृत मे केवल मिठास है, बहुत मीठा खाने से मुह मीठा 
हो जाता हूँ । परन्तु श्रमनिष्ठ उत्पादन-पद्धेति से उपाजित हमारे अन्न में 
अद्भुत स्वाद होता हैँ । उसमे जीवन के सारे रस और घरतीमाता का 
समूचा सौरभ होता हूं । 


क्र 


+ णज्‌: 
क्रांति के बीज 


गरीबो से दान क्यो ? 
कुछ ऐसे तटस्थ समाज-सेवक जिनके मन में गरीबों के साथ सहानुभूति 
हैं गौर जिनका सम्बन्ध किसी राजनंतिक दल या आथ्िकवाद से नही है, 
अक्सर पूछते हैं कि भूदान-यन्न में गरीवों से दान क्यों लिया जाता है ? 
पगीवों के पास तो पहले ही इतना थोडा हूं कि जिससे उनका पेट तक नहीं 
भूता। तो फिर उनसे मानने से क्या मतजब ? गरीबों को और भी गरीब 


बनाने से क्या फायदा 
बेंडो तोड़ने का सकेत 
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मिलकियत के विसर्जन का संकेत 
मिलकियत की आकाक्षा आर्थिक विपमता की जड है । आज का 
गरीब खुद अमीर बनना चाहता हूँ | वह गरीबी और अमीरी का निरा- 
करण नही करना चाहता । इसलिए उसके मन में अमीरो के लिए ईर्प्या और 
द्वेप है । लेकिन अपने से अधिक गरीब के लिए सहानुभूति नहीं हैँ । हरेक 
गरीब अपने लिए अमीरी चाहता हूँ, सवके लिए नहीं । अगर बह सब्र 
लिए अमीरी चाहता हु, तो उसे अपनी मिलकियत अपने से अधिक गरीब 
आदमियो के साथ वाट लेनी चाहिए । जब वह अपनी छोटीं-सी मिलकियत 
में से भी न॑वेद्य की तरह थोडा-सा हिस्सा राष्ट्र को अपित कर देगा तब वह 
अपनी अल्प सम्पत्ति में सपत्तिहीनों को शामिल करने का सफेत करेगा । 
मूल पर कुल्हाड़ी 
जिसके पास धन होता हैँ, उसके मन में दूसरों के लिए डर और 
अविश्वास होता हैँ । मेरे शरीर पर अगर सोने के गहने हो तो में निर्भय 
होकर रास्ते स नही चलता और घर में भी निर्भया होफ़र नहीं सोता | 
दूसरों से डरता रहता हु | इसलिए अमीर का डर तो हमारी समझ में 
आता है , लेकिन गरीब को किस बात का टर है ? क्‍या फरिसी कंदी को 
यह टर होता है कि कोई मेरी बेटी न चुरा ले या छीन ले ? या कोई मेरे 
जेलसाने को न लूट ले ? जो एक एकट, दो एक और आध एफट के मालिक 
है, वे भी तो भूखे और नगे है । उनकी मिलक्रियत अगर कोई छीन लेया 
चुरा ले तो वह वेठी और हथकडी ही चरायेगा । फिर भी हम देसते ह 
कि छोटे मालिक को अपनी मिलफक़ियत के खो जाने का डर है । जबतक 
वह दस मिलकियत के मोह का त्याग नहीं करता, तबतक पजीवाद के 
मूत्र पर वुल्हादी की चोट नही पटेगी। 
मिलकियत के विसर्जन की प्रक्रिया 
बडा मालिक जब संगठन शुरू करेगा तो छोटे माविकों से क्टेगा कि 
“एर में पत्रास एज्ट जाझेगे तो तेर पाच एय्ट भी यहा रहे ? जिनके 
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पास कुछ भी नहीं हैं, वे तेरे पाच एकड छीन लेगे | छोटा मालिक उसके 
चकमे में आ जाता हैँ और मिलकियत के मोह के कारण पूजीवाद के जाल 
मे फस जाता हैँ । लेकिन अगर पाच एकड वाला कह दे कि यह लो, 
यह छोटी मिलकियत मेने फेक दी, तो वह पूजीवाद की जड ही उखाड़ 
देता है । 
आखिर जहा सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण कानून से और शासन से किया 
जाता हैँ, वहा भी छोटे मालिको की मिलकियत छीन लेनी ही पडती हूँ । 
उत्पादन के साधनों की व्यक्तिगत मिलकियत खत्म करने के लिए गरीब 
की मिलकियत भी छीननी पडती हूँ । अहिसक प्रक्रिया में भी जयरिय्रह 
की भावना वडे मालिक और छोटे मालिक, दोनो को स्वीकार करनी पडती 
हैं, इसलिए दोनो को अपनी-अपनी मिलकियत का उत्मर्ग करने की प्रेरणा 
होनी चाहिए । गरीबो से जो दान लिया जाता हूँ, उसमे से यह प्रेरणा 
होती हैं । गरीबों का दान मिलकियत के विसर्जन की प्रत्चिया वा धारम्भ 
। 


/१४५ 


जोडनेवाली कर्ड 
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दान से मिलकियत का बटवारा होगा । धन और धरती की मिलकियत 
बट जायगी । लेकिन मिलकियत के ही विसर्जन की क्रान्ति गरीब के दान 
से होगी | गरीब के दान में क्रान्ति के बीज का गृण-धर्म होगा । इसलिए 
अहिसात्मक क्रान्ति की प्रक्रिया में गरीब के स्वामित्व के उत्मर्ग का महत्व 
मूलभूत है । 
सूल प्रेरणा 

आखिर सशस्त्र कान्ति में भी क्रान्तिकारी सिपाही की ताकत उसकी 
वर्दी और हथियार में नही होती । उस वर्दी के पीछे छिपी हुई छाती की 
वडकन में होती है । इस घडकन का नाम भावना हूँ | साम्यवादियों का 
यह दावा हूँ कि क्रान्ति की भावना और प्रेरणा से ही रूस के सिपाहियो की 
अभेद्य छातियो ने क्रान्ति के दुर्ग का सरक्षण किया । भावना जितनी शुद्ध 
ओर उदात्त होगी, कान्ति के सैनिक की शक्ति भी उतनी ही अमोच 
होगी । भूदान-यज्ञ-आन्दोलन क्रान्तिकारी आन्दोलन है । वह शोपित और 
दलित वर्ग का उत्साह और वीरता बढानेवाला है। वह क्रान्ति का विरोधी 
नही है । विरोधी हे, रक्तपात, ऋ्रता और हृदय-हीनता का । 

क्या यह राष्ट्रीयकरण नही हु ? 

एक बात और हमेशा कही जाती हूँ कि बडे-बडे सामन्तो की और 
भूमिपतियों की जमीनों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हे छोटे फ्रिसानो और 
भूमिहीनों में वाट देना चाहिए। ये जमीने उनके मौजूदा मालिको से बगैर 
मुआवजे के जब्त कर लेनी चाहिए। इसमे असली तत्व की बात जब्त करने 
की नही है । तत्व की वात यह हैँ कि ये जमीने बडे आदमियों से राज्य 
अपने कब्जे में ले ले और वगर मुआवजे के ले ले। फिर राज्य उनका बट- 
वारा करे । इस तरह का बटवारा अगर राज्य की तरफ से होगा, तो वह 
दान होगा और उसके लेने से गरीब की जान में कोर्ट बद्टा नही लगेगा । 

गर-सरकारी राष्ट्रीयकरण 
आविर भूदान-यन्न की प्रक्तिया का नतीजा यही नहीं तो और व्या 


ऋ्रान्ति के बीज ३१ 


है ? बडे आदमियों से जो दान लिया जाता हूँ, उसके बदल में उन्हे क्या 
मिलनेवाला हूँ ? उनसे तो वर्गर मुआवजे के ही उनकी करीव-करीब 
सारी जमीन विनोवा माग रहे हूं न ”? यह दान एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति 
को अपनी मर्जी से नही देता । वह तो बिनोबा को देता हूँ । विनोबा 
व्यक्ति नही हूँ, दरिद्रनारायण के प्रतिनिधि हू । वे भी अपनी मर्जी से किसी 
व्यक्ति को जमीन नहीं देते । सबके सामने भूमिहीनों की सलाह से भूमि- 
हीनो को देते है । यह सरकारी राष्ट्रीयरण नहीं तो और क्या है ? 
इसमें जोर-जवरदस्ती और जवब्ती नही हूँ, इसलिए क्या स्वरूप और गुण 
वदल जाता हूँ ? 
क्या यह मिट्टी-फंड हू ? 

कुछ आशक्षेपको ने तो यहा तक कह डाला कि क्स्तूसवा सावी-कद 
और गाघी-स्मारक-निधि की तरह यह भी एक फट हैं और उन फदो का जो 
हाल हुआ वही इस मिट्टी-निधि का भी होगा अगर यह शाक्षप गम्भीरता- 
पृवक न किया जाता तो उसकी तरफ व्यान देते वी जमरत ने होती । 


हल 
ऊसर ज़मीन के दान का अत्लेप 


एक आलेप वार-वार किया जाता हैँ कि भमि-दान-यज जो जमीन 
मिलती हूं, उसमें से बहुत-सी जमीन वजर, ऊसर और बेफार होती हूं । 
दनेवाले अपनी जान छडाने के लिए और झटठी गोहरत कमाने के लिए 
४स तरह की फालत जमीन दे देते है । उनकी इज्जत होती ह और हमारा 
काम नही होता । 


वस्तुस्थिति यह नही हूं 


सनने में यह आशक्षप सही मालम होता है, लेकिन उसमे सचाई 
वा अथ बहुत कम हैं | क्या बिहार में विनोबा को जिन्होंने छाख-लारा 
एयड जमीन दी है, वह सब-फी-सव ऊसर और निकम्मी हैं ? जिनके पास 
इतनी जमीन थी, उसमे से कुछ पठती जरूर रही होगी। लेकिन उतने से वह 
ऊमर या बजर नहीं कही जा सकती । बठे-बड़े मालिकों ने जिस प्रकार 
विनीबा को जमीन दी है, उसी प्रकार छोटे-छोटे किसानो ने भी दी है ) 
इन छोटे किसानों के पास तो कोर्ड ज्यादा जमीन नही थी । उन्होंने अपनी 
जेसरवाब्न जमीन में स ही जमीन दी। कई लोगो ने अपनी जमीन का आधा, 
तिहाई, चोयाई और छटठवा हिस्सा दिया हैँ । बिहार में और दूसरे प्राता 
में भी भदान में चार-चार, पाच-पाच हजार रपये फी एय्ट कीमत के 
जमीन मिडी हैं । भदान-वार्यकर्ताओं वा ऐसा अनभव नहीं हैं हि वेकार 
जमीन ही शतक मात्रा में मिलती है । इसलिए यह बहना बठत गलत 


ी 


ऊझ भदान में वतरार जमीन ही जैविक सिडली है । 


९ 
१) 


ऊसर जमीन के दान का आशक्षेप 


काम थोड़े ही रुकेगा ? 


हमे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भूमि-दान की अभी तो पहली 
वरिस्त ही वसूल की जा रही हैं। १६५४ तक साने देंगे के लिए पच्रीस 
लाख का लब्य रखा गया है, लेकिन १६५४७ तक पाच करोड एकद 
जमीन भूदान में इकट्ठी करनी हूं। उत्तर प्रदेश में पाच लाख का लष्षय् 
पूरा हो जाने पर भी काम वन्द नहीं हुनला। अब एक करोड का लध्प 
हँ। विहार में एक-एक जिये से तीननीन लाख एकड़ जमीन इक्टूटो 
करने के सकत्प किए गये हे । इतनी वजर जीन ऊपर जमीन कहा से 
लायगी ? पहली विगत मे वजर और उसर जमीन भत्रे ही मित्र गई हो, 
परन्तु जबतक पाच करोड का लध्य पूरा नहीं होगा, तबताया 
भूदान वा वाम नहीं सकेगा | अगली किय्त में पत्टी जमीन भी थाने 


ही वाली हूं । 


मिलकियत ढीली पच रही 


/2|! 
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समय धोखा नही खाता 


जो लोग अत्यन्त स्थूल लाभ और हानि की दृष्टि से विचार करते हे 
उनसे भी हमारी एक विनय हैँ । जो छोटे-छोटे मालिक हैं और खुद जमीन 
जोतते हैँ, उनके पास जैसी जमीन है, उसीमे से वे देते हे । उन्हे तो हम 
कोई दोप नही दे सकते । जिसके पास चने हे, वह चने ही देता हैं । वह 
मोतीचूर कहा से लाये ” हमारे लिए तो उसका चना ही मोवीचूर है ! 
लेकिन जो लोग मोतीचूर अपने पास रखकर विनोवा को चने देते हे, उससे 
भी विनोवा का क्‍या नृकसान' होता है ” वे लोग वक्‍त टाल देने के लिए 
और मुह रखने के लिए चाहे ज॑सी जमीन दे देते होगे, लेकिन इससे न तो 
वक्‍त टलता है, न इज्जत वचती हैं । लोग देखते हैँ कि गरीबो ने तो अपनी 
अपनी खेती की जमीन में से विनोवा को दान में यथाणक्ति जमीन दी, 
लेकिन वडे आदमियो ने अपनी बेकार जमीन में से जमीन देकर दान का 
स्वाग किया । इससे गुनाह वेलज्जत हो जायगा । दान का दान होगा 
और ऊपर से बदनाम होगे । तव विगडी हुई बनाने के लिए फिर अच्छी 
जमीन देनी ही पडेगी । प॒ण्य-कार्य मे सफलता और क्रायंहानि जैसी कोई 
चीज है ही नही । 


ज़मीन पानेवाले का गोरव 


ज़मीन 


कुछ लोगों को लगता है कि भदान-यज्ञ-आदोलन से दाता की प्रतिप्ठा 
बटती है । वह जमीन देता है, इसलिए लोगो के सामने उसका नाम आता हैं । 
इसरे लोगो से उसका अनकरण करने के लिए कहा जाता हू । लोग उसे 


भी प्रणगसा और गौरव होता है । इन दोनो को तो पृन्पार्थ और प्रतिष्ठा के 
लिए जवसर यह आन्दोलन देता हैँ, लेकिन जो जमीन पाता है, वह तो 
केवल प्रतिप्रह वरता हैं । उसके लिए न तो पृरपाव का एठसर है थौए 
न प्रतिप्ठा का । 


वबल-प्रयोग में भी यही दोष 
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कानून की प्रक्निया में भी वही दोष 

दूसरा पर्याय यह है कि राज्य कानून वनाकर मालिकों की और बडे 
किसानों की अतिरिक्त जमीन जब्त कर ले और उसे छोटे किसानो में 
तथा खेती के मजदरो में वाट दे। इसमें भी जो लोग जमीन पायगे, उनके 
पराक्रम के लिए जगह नही हैं । राज्य कानन से लेगा और उनको दे 
देगा। वे तो केवल दान-पात्र ही रह जाते है । 

पानेवाले की क्‍या इज्ज़त ? 

मतलव यह कि भूमिदान-यज्ञ-भान्दोलन में जो दोष वतलाया जाता 
हैं, वही भूमि छीनने की या भूमि जब्त करने की प्रक्रिया में भी मौजूद 
है । अर्थात अगर वह दोप है तो सभी प्रक्रियाओं के लिए समान दोप हूँ । 
अकेले भूमिदान-आन्दोलन-प्रक्रिया का ही वह दोप नही हँ। इतना फंक 
जरूर हे कि णअतस्त्र-प्रयोग की प्रक्रिया मे जमीदारो या मालिको की 
इज्जत नही होती, इज्जत छीननेवालो की होती हैँ । परन्तु ये छीनने- 
वाले भी छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर के तो उद्धारकर्त्ता ही माने 
जाते है । इससे उस बेचारे का रुतवा क्या बढा ? 


मूलभूत विचार-दोष 

जसली बात यह है कि इस आशक्षेप के मूल में एक विचार-दोप है । 

जिसका अधिकार छीना गया हे,उसका अधिकार उसको वापस मिल जाता 
है, टसीमें उसका गौरव है। मेरे घर अगर चोरी हो गई और प लिस ने तहकी- 
वात के वाद चोरी पवड ली, और मेरी चीज मुझे लौटा दी तो क्‍या यह 
मेरा गौरव नही है ? अब इससे अधिक गौरव मेरा क्‍या हो सकता हैं ” या 
फिर चोर ही योडी देर के बाद टोन में आ जाय जौर लोकलाज, पच्चात्ताप 
या समझदारी के कारण अथवा किसी के समझानें-बुझाने से मेरी चीज 
जौटठा दें, तो क्या इसमें मेरी इज्जत नहीं है ? जिसकी चीज सो गई 
या छिन गई है, उसकी चीत उसे वापस मिल जाती है, उतना ही 
जापी है । चीत जिसे कटने में है वह अगर समझदारी से वाम 
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लेता हैं और वर्गर रणगडे-न्नगड़े के चीज लौटा देता हूँ तो हम उसे 
वधाई जरूर देंगे। कोई गराबखोर अगर कानून के बिना ओर जोर- 
जबरदस्ती के बिना शराव पीना छोड दे, तो वया हम उसके प्रति संतोष 
नही प्रकट करेगे ? 
इस प्रक्रिया की विशेषता - 
भूदान-यज्ञ-आदोलन में भी यही होता है । इसके जलावा एक वात 
| और होती हूँ । जिसने अनधिकृृत रूप से केवल परम्परागत अवन्व्यवस्था 
के आधार पर सम्पत्ति पाई हैँ, वह अपनी अन्यायमूलक मिदक्यित के 
दोष को समझने लगता हूं और उस अन्याय का परिमार्जन करने उगता हू । 
इस हृदय-परिवत्तंन का मूल्य अपरिमित है । 
परिश्रम का उचित गोरव 
एक क्रिकेट का अच्छा खिलाडी हूँ, एक व्यक्ति वीगाठादन-पद है सौर 
एक बहुत प्रवीण लेखक है । आपको उनमे परेह्नोत़ हागाज हूस्‍ना हों 
तो किस प्रकार करेगे ? जो क्रिकेट-पट ह, ह 
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निधि की हंसियत से कानून के आधार पर जब भूमि ले लेता है, तो उमी 
भूमि का राज्यकरण' होता है। वह प्रक्रिया राज्यस्वामित्व' की है, छोक- 
स्व्रामित्व की नही। लछोक-स्वामित्व' की प्रक्रिया में भूमि का सग्रह लोक- 
प्रतिनिधि करेगे । जो मालिक अपनी मिलकियत का उत्सर्ग करना चाहते 
है, उनके भी प्रतिनिधि होगे और जिन श्रमिकों को वह जमीन मिलती हैं 
उनके भी वे प्रतिनिधि होगे । विनोबा इस प्रतिनिधित्व के प्रतीक' "मात्र 
हैं । यह लोक-स्वामित्व' की स्थापना की अदुभुत कल्याणकारी प्रक्षिया हूँ । 
इसमें दोनो धन्य होते हुं--देनेवाला भी, पानेवाला भी । 


पानेवाले का सार्वजनिक सम्मान 


हमारे आल्षेपक मित्र अगर चाहे तो प्रमगोचित समारोह करके भूमि- 
हीनो को नारियल, सुपारी तथा अक्षत के साथ जमीन दे सकते हूँ । उसमे 
जो वातावरण पैदा होगा, उसके कारण जमीन पानेवाले के मन में 
उइतज्ञता के साथ-साथ आत्मसम्मान की भावना भी पंदा होगी । 
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अमरत्व की तरफ जाने की व्यवस्थित चेप्टा का नाम सावथना हैं । अत 
हमारे लिए जीवन एक सिद्ध वस्तु या बनी-बनाई चीज नहीं है । जब हम 
पंदा होते हे, तव अपने साय कुछ लेकर आते हे । उसके बाद हम कुछ वनने 
की लगातार कोशिश करते हे । हम कुछ हे और कुछ बनना चाहते ह । 
जो कुछ हम वनना चाहते हूँ उसकी तरफ कदम बढाने का नाम ही सावता 
हैँ । अन्याय के प्रतिकार के क्षे में मनुष्य ने अपने मानवीय गुणों का 
विकास करने का जो प्रयास किया हूँ उसी में से सत्याग्रह का आविष्कार 
हुआ हैं । 
सत्याग्रह*का आविष्कार 


यहा आविप्कार' शब्द उसके दोनो अर्थों में काम में लाया गया है । 
हिन्दी मे आविष्कार शब्द का चलित अर्य है खोज या गोव', जिसे 
अग्रेज़ी में 'डिस्कवरी' कहते है । अन्य भारतीय भाषाओं में आविष्कार 
का अर्थ . प्रकट होना', बाहर दिखाई देना, अभिव्यक्त होना । अग्रेज़ी 
में भी डिस्कवर' शब्द का दूसरा अर्थ है अपने आपको प्रकट करना, दृष्टि- 
गोचर होना । सत्याग्रह इन दोनो अर्थों में आविष्कार हैं । वह एक नया शोध 
भी हैँ और उसके द्वारा हमारा जीवन अधिक भावशाली रूप में अभि- 
व्यवत भी होता हूँ । 

प्रतिकार' का अर्थ 


प्रतियार' शब्द के विपय में भी हमारी बुद्धि स्पप्ट होती चाहिए। 
सस्द्गरत भाषा में प्रतिकार का अर्थ जवाब में या बदले में कोई काम करना, 
इतना ही है । किसी ने हमारा उपकार फिया हो और उसके बदले में 
हम उसकी कोई भलाई करे, तो बह भी प्रतिकार ही है। मतलब यह कि 
प्रतिकार के मूल अर्थ में केवद विरोब का समावेश नहीं होता । प्रतिकार 
सहयोगात्मव भी होता है और विरोयात्मक भी । दूसरे के अन्याय या बुरे 
वाम या जब हम वि वब करते है तब भी असछ में टमारा विरोध उस 
व्यडित वे रिए सहयोगात्मक होना चाहिए । विरोधात्मक सत्याग्रह का 
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उद्देश्य और उसकी प्रेरणा सहयोगात्मक ही होती है | इसीलिए सामुदायिक 
सत्याग्रह के आचद्य प्रवत्तंक गाघीजी आग्रहपूर्वक और विश्वासपूर्वक कहा 
करते थे कि नत्याग्रह प्रेममूलक और सेवामय होता है, इसीलिए उसमे 
उभय कल्याणकारिता का अद्वितीय लक्षण हूँ । 

सहयोगात्मक प्रतिकार 


अब सुवुद्ध पाठकों को यह समझने ने कठिनाई नहीं होनी चाहिए 
कि विनोवा भूदान-यज को सत्याग्रह का रूप क्यो कहते हूँ। बुराई के 
निवारण के लिए जो-कुछ किया जाता हूँ, वह सब प्रतिकार ही हैँ । चाहे 
वह फिर सहयोगात्मक हो या विरोबात्मक । बुरा काम करनेवाला व्यक्ति 
जब बुराई को ही अपना स्वत्व मान लेता हुँ, तो वह उसके प्रतिकार में 
सहयोग नही देता । अपनी बुराई का ही समर्थन और परिरक्षण करने में 
सारी शक्ति लगा देता हैँ । ऐसा व्यक्ति सत्याप्रही को अपना प्रतिपक्षी भक्त 
ही माने, परन्तु सत्याग्रही उसे अपना प्रतिपक्षी नहीं मान सझता । वह तो 
अपने को उसका सहयोगी ही मानता हे | जब वह विरोथ कस्ता हैं दब 
भी वस्तु-विशेष और क्वृति-विशेष का विरोध वारता है, न वि व्यॉम्ति- 
विशेष का । 


# 


भँ 


सत्याग्रह की विशेषता 


४२ सानवीय ऋान्ति 


चाहिए और विकसित करनी चाहिए, जिससे कि उसके दोप-निवारण 
के साथ-साय उसका हृदय-परिवर्तेन भी हो । और अन्त में वह हमारी 
सफलता को अयनी सफलता समझने लगे । सत्याग्रह की प्रक्रिया में यह 
अन्यतम विजयेपत्ता हें कि उसमें एक की जीत और दूसरे की हार नही होती । 
दोनो पक्षो की विजय होती है । अमीरी और गरीबी के निवारण में गरीब की 
सकलता को अमीर भी जब अपनी सफलता समझने लगेगा तो उसका 
हृदय-परिवर्तत होगा ओर वह गरीब का सहयोगी बन जायगा । 
हृदय-परिवर्तेत का आरंभ 

परन्तु जबतक हमारा अपना हृदय-परिवर्तन नही होता है, तबतक 
हमारा विरोब सत्याग्रह नही हो सकता । गरीब के हृदय-परिवर्तेन के 
विना उसके सत्याग्रह का परिणाम अमीर के हृदय-परिवर्तेन में कभी नहीं 
होगा । अगर गरीब का हृदय-परिवर्तन नहीं होगा तो गरीबी और अमीरी 
भी किसी हालत में खत्म नहीं होगी । हमें अपना दिल टटोलकर अपने 
आपमे यह पूछना चाहिए कि क्‍या हम सिर्फ अपनी गरीबी का निवारण 
करना चाहते है या समाज में से गरीबी और अमीरी के भेद का याने आथिक 
पियमता का ही निवारण करना चाहते हें ? अगर हमारी नीयत सिर्फ 
अपनी गरीबी के निवारण की है, तो हमारी मनोवृत्ति अमीर की मनो- 
वृत्ति से भिन्न नहीं हैं । वह धनाढ्य है और हम घनाकाक्षी हेँ। दोनों 
में घनतृरणा और छोम समान रूप से विद्यमान है । जो खुद अमीर बनना 
चाहता हैँ वह यह नहीं चाहता कि दनिया में गरीब कोई न रहे । वह 
नो इतना ही चाहता है कि में गरीब न रह । यह मनोवृत्ति क्रातिकारक 
भूमिता के सर्वथा प्रतिकूल है, इसलिए अमीर के हृदय-परिवर्ततन की अनि- 
वार्य बाते यह हैं वि पहठे गरीब का हृदय-परिवर्तन हो । 


गरीब की जिम्मेदारी 


भमदान-यन्न-यान्दो टन में दसकी योजना हैं। गरीबों के पास अत्यत्प 
दरिप्रह है, उनती मिटक्ियिलत बहुत ही योटी है, परन्तु फिर भी उन्हें अपने 
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परिप्रह से मोह हैं और जपनी मिलकियत बटाने की निरन्तर चिता 
। गरीवी और जमीरी के निवारण में शाखिर हमारा उद्देग्य क्‍या 
? क्राति के वाद भी समाज में कुछ दुष्ट व्यक्ति सभमवत रहेगे। परन्तु 
जो समाज हम कायम करेगे उसकी रचना में दुप्टता के प्रयोग के लिए 
कम-से-कम अवसर होगा तथा गरोबी और अमीरी के लिए कोई मोक़ा 
नही रहेगा। वर्गहीन समाज-व्यवस्था का यह प्रथम लक्षण है । ऐसी व्यव- 
सवा कायम करने को आकाक्षा और आवचब्यकता आज अमीरो की अपेक्षा 
गरीदो को ज्यादा महलूस होती हैँ, इसलिए गरीब कपनी परिस्थिति में 
परिवर्तन चाहता है और अमीर उसको जअधिक-से-अधिक समय तक बनाये 
रखना चाहता है । अतएवं क्राति की जिम्मंदारी गरीब पर था जाती हूं । 
इसका मतलव यह हुआ कि परिग्रह और कौटुविक तथा निजी सम्पत्ति के 
विसजंन में पहला कदम गरीब को रखना चाहिए | पांव जब वपने-पाप 
पा प्रह और अत्यल्प परिप्रह का उत्सर्ग वरने के जिए तैथार हो जाणाा, 
तो समाज में अपरिप्रह की भूमिवा का निर्माण होगा । उनके मन में एक 
एसी अर्य-रचना स्थापित दारने की आकालक्षा होगी, जिउसे रात माखचिह 
ओर अधिकाश जनता ब्वामित्वहीन मजदाए नहीं रह “यी । 


र् 


/3& />4% 


सिलकियत का दिसजंन 


है मानवीय फ्रान्ति 


भूदान सत्याग्रह का ही रूप हैं 
भूदान-यज्ञ-आन्दोलन काति की प्रक्रिया का उपक्रम है और सत्याग्रही 
प्रतिकार-नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि देश के सभी क्रातिप्रिय 
ओर करातिप्रवण लोग उसकी इस अर्य-व्याप्ति को समझने की कोशिश करे, 
ते इस देश में एक ऐसी क्राति सिद्ध होगी, जो मानव-मात्र के लिए पदायें- 
पा उपस्थित करेगी और सत्रस्त दुनिया को आजा का सदेण देगी । 


: ९: 
नये युग की स्त्री के लिए सुथोग 


दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह नामक अपनी पुस्तक में गाधीजी ने 
'पैसिव रेजिस्टेस' (अप्रत्यक्ष प्रतिकार) और सत्याग्रह के फर्क का विस्तृत 
विवेचन किया हू ! पैसिव रेजिस्टेस की मिसाल के तौर पर इब्लेड के स्त्री 
मताधिकार-आन्दोलन का जिक्र उन्होने किया हैं । स्त्रिया पुम्॒पो के मुकाबले 
में कमजोर और निश्शस्त्र हें। वे सगस्त्र-विद्रोह या बाहवल का प्रयोग 
नही कर सकती, इसलिए उन्होने अप्रत्यक्ष प्रतिकार की यगरण ली । 
अर्थात्‌ जहा णस्त्रवल असाध्य हो, वही पर नि मस्त प्रतिकार को प्रशस्त 


45. 
कैनसलचनयन, ल्प्मत्ता गया 


और उपादेय माना गया है। उसे घस्त्र-प्रयोग की अपेक्षा गीण “मन्ना गया । 
तल्यबल व्‌ तुल्यसत्व के लिए 


टटु मानवीय ऋाति 


आस्वाद कभी नहीं मिलेगा । उसका जीवन और स्वतत्रता भी पुरुष की 
दी हुई होगी और दूसरे की दी हुई आजादी नकली, वनावटी ओर नाममात्र 
की होती ह | असल में वह गलामी ही होती हू | जबतक यह हालत रहेगी, 
तबतक स्त्री पुरुष से तुल्य-बलछ गौर तुल्य-सत्व-जीवन की पात्रता नहीं 
प्राप्त कर सकेगी । 

सचाई यह है कि मनृप्य की वीरता ओर उसकी शक्ति हथियारों मंया 
उसके डीलडील में नहीं होती । दुनिया के सभी वीर पुरुष जपने जमाने 
के सबसे अधिक विग्ालकाय या सबसे अधिक ञजस्त्र-सुसज्जित नहीं थे । 
रावण से राम का कद कही छोटा था और उसके हाथ भी दो ही थे। कस 
से कृष्ण का आकार कही छोटा था। तिलक, गावी, जवाहरलाल या नेताजी 
सुभाषचन्द्र बोस अपने जमाने के बहुत बडे मल्ल या गस्त्रविभारद व्यक्ति 
नही माने गये । फिर भी उनकी वीरता और साहस के सभी लोग कायल 
है । स्त्रिया अगर इस तत्व को समझ ले और वह उनके दिल में जम जाय 
तो उनकी कल्पित दुर्बलता एक पल में काफ्र हो जायगी । 

गाघी के सत्याग्रह का स्त्रियों की दृष्टि से यहा अन्यतम महत्व हे । 
सत्याग्रही क्राति में स्त्री के लिए पुरुष की बराबरी से पराक्रम का अवसर 
# । स्त्री-जीवन की भूमिका ओर स्त्री के व्यक्तित्व के मूल में सत्याग्रही 
प्रक्रिया से जो क्राति हो सकती है, वह वाहुबल पर आधार रखनेवाली फ़िसी 
प्रक्रिया से कतई नहीं हो सक्‍ती। मुदान-यज्ञ-आन्दोलन की भी यही 
विद्वययता है । 

सत्री-जीवन की प्रतिष्ठा का आदोलन 


नये युग को स्त्री के लिए घुयोग ४७ 


अपना स्वंस्व समर्पित करने के लिए लालायित रहती हूँ । इसका सबसे 
वंडा सवत यह हैँ कि जब कभी किसी पिता को अपनी कन्या के लिए वर 
खोजना होता हूँ तो अक्मर वह वर के हृदय तथा बुद्धि के गुणो की अखेक्षा 
उसकी भौतिक सम्पत्ति का विचार अधिक करता हूँ। जो सम्पत्तिमान होगा 
आर काचनंय॒क्त होगा, वह स्त्री को अधिक सुख तथा आराम दे सकगा। 
परिणाम यह हआ कि स्त्री वभवाकानी बन गई हैं। यह दोप स्त्री के 
हृदय और भावना में उतना नही हैँ, जितना कि उसकी भूमिका और सामा- 
जिक परिस्थिति मे हैं । और सामाजिक मल्यो में आमलाग परिवर्तन करने- 
वाले आन्दोलन ही स्त्री-जीवन का मल्य समाज में प्रतिप्ठित कर सकते हूं । 
जब हम लडकियो के स्कूली तथा कालेजो मे जाते है, तो प्राय सभी 
लडकियो के मुह से आथिक काति के गीत ओर आवधिकछ द्वाति के उद्गार 
सुनते है । परन्तु वास्तविकता यह है कि इनमें से बहलेगी लचब्या “पने 
लिए ऐसा पति-गह पसन्द करेगी, जो काचनसम्पत् हो | यह विरोध जउबतक 
सामाजिक परिस्थिति में विद्यमान हूँ तबतक रजी के लिए रप्य प्रतिग्दित 
जीवन किसी भी सविधान से या वान्‌न से प्रच्चापित नहीं हा चाता । 


नारी के लिए अपूर्द सुयोग 


* शत ४ 
संपत्ति-दान का क्रांतिकारी कदम 


विनोवा ने अब यह विचार प्रकट किया है कि वे सम्पत्तिमानो से 
उनकी सम्पत्ति का छठा हिस्सा भी मागना चाहते हे । पहले-पहल यह 
विचार कुछ अटपटा और असगत-सा मालूम होता है । भूदान-यज्ञ में 
केवल भूमि के वटवारे की कल्पना नहीं है । उसका मूलभूत सकेत ऋति- 
कारी हू । जिनके पास जमीन नही है, उनको जमीन दे देना ही उसका 
उद्ृब्य नही है। जिनके पास जमीन नही हँ और फिर भी जो जमीन जोतना 
चाहते हे, जोतना जानते हूँ या जोत रहे है, ऐसे उत्पादको को जमीन 
दिलाना उस आदोलन का प्रधान उद्देश्य हे । किसके पास कितनी 
कम या अधिक जमीन हो, यह सवाल नही है। भूमिदान-यज्ञ का मूलभूत 
उदृण्य यह है कि उत्पादन का साधन उत्पादक के हाथो में होना चाहिए । 


कांचनमुक्ति--ऋतिकारी संकल्प 


इसलिए यह आन्दोलन पैसे की प्रतिष्ठा का अन्त करनेवाला 
जादोजन हू और उत्पादक परिश्रम की सत्ता स्थापित करनेवाला आन्दोलन 
हैं । उसमें विनोबा किसी को उपभोग्य वस्तु नहीं दिलाते । उपभोग्य वस्चु 
खरीदने का साधन भी नहीं दिलाते, बत्कि उत्पादन का ही साधने दिलाते 
है । इसलिए जब उन्होंने कहा कि में किसी से पैसा नहीं लगा और जो मेरी 
मदद वरना चाहता है, वह उत्पादन के साखन या उत्पादन के औजार 
खरीद कर दे, तब उन्होंने एफ अदभत जक्रातिकारी सकत्प किया । उप- 
योग वी वस्तु या उपभोग की वस्नु खरीदने का साधन दूसरे से ने लेने में 
हम देसेवाते वा उपकार लेते है । जेनेबाते की भमिया गोण हो जाती 
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हैं। लेकिन उत्पादन का या परिश्रम का साधन किसी को देने में हम उसे 
उपकृत नहीं करते । 


द्रव्यदान का दोष 


यह न्याय मम्पत्ति के लिए लागू नही हू । सम्पत्ति के उपाजं॑न में 
शोषण अनिवायं हूँ । जो व्यक्ति वटे-बडे कारखाने चलाकर मजदूरो का 
शोषण करता है, वह यदि हमको अपनी सम्पत्ति वा छठा हिस्सा बे देता 
है, तो एक तरह से मौजदा सामाजिक परिस्थिति को बनाये रखने के 
लिए मानो हमसे सम्मति चाहता है । वह अपने कारखाने का छठा हिस्सा 
तो हमें नही देता, मजदूरों का णोषण भी कसी तरह कम नहीं करता, 
मुनाफाखोरी वढाता ही चला जाता हैं और जितना कमाता हैं, उसका 
छठा हिस्सा हमे देता चला जाता है, तो दस प्रकार के दान से से व्यक्तिगत 
पण्य-सपादन भले ही हो, लेकिन आथिक विपमता वा अन्त क्द्ापि नहीं 
हो सकता । 


पापमूलक दान 


२ 0 ६ 
संपत्ति-दान का क्रांतिकारी कदम 


विनोबा ने अब यह विचार प्रकट किया है कि वे सम्पत्तिमानों से 
उनकी सम्पत्ति का छठा हिस्सा भी मागना चाहते हैं । पहले-पहल यह 
विचार कुछ अटपटा और असगत-सा मालम होता हैं। भूदान-यज्ञ में 
केवल भूमि के बटवारे की कल्पना नही हैँ । उसका मूलभूत सकेत ऋाति- 
कारी है । जिनके पास जमीन नही हैँ, उनको जमीन दे देना ही उसका 
उद्दच्य नही है । जिनके पास जमीन नही हैँ और फिर भी जो जमीन जोतना 
चाहते है, जोतना जानते हूँ या जोत रहे है, ऐसे उत्पादको को जमीन 
दिलाना उस आदोलन का प्रधान उद्देश्य हैं । किसके पास कितनी 
फम या अधिक जमीन हो, यह सवाल नहीं हैं। भूमिदान-यज्ञ का मूलभूत 
उद्देश्य यह है कि उत्पादन का साधन उत्पादक के हाथो में होना चाहिए 


कांचनमुक्ति--ऋ्रांतिकारो संकल्प 


ट्सजिए यह आन्दोलन पैसे की प्रतिष्ठा का अन्त फरनेवाला 
आदोजन है और उत्पादक परिश्रम की सत्ता स्थापित करनेवाला आन्दोलन 
हैं । उसमे विनोबा किसी को उपभोग्य वस्तु नहीं दिलाते । उपभोग्य वस्तु 
खरीदने का साथन भी नहीं दिलाने, बतिक उत्पादन वा ही साधन दिलाते 
है । टसतिए जब उन्होंने कहा कि में किसी से पैसा नही लगा और जो मेरी 
मदद करना चाहता हैं, वह उत्पादन के साधन या उत्पादन के ओऔजार 
खाद का दे, तब उन्होंने एक अतभत जातिकारी सकप किया । उप- 
योग की वस्तु या उपभोग वी वस्तु सारीदते का साथन दूसरे से ले लेने में 
ट्रम देशवाले वा उपकार लेते हे । जेनेबाते की भूमिजा गौण हो जाती 


सम्पत्ति-दान फा ऋन्तिकारी फदम ४९ 


हैं। लेकिन उत्पादन का या परिश्रम का साधन किसी को देने में हम उसे 
उपकृत नही करते । 


द्रव्यदान का दोष 


यह न्याय सम्पत्ति के लिए लागू नहीं है । सम्पत्ति के उपार्जन मे 
दोषण अनिवार्य हैँ । जो व्यक्ति बडे-बडे कारखाने चलाकर मजदूरो का 
शोषण करता है, वह यदि हमको अपनी सम्पत्ति का छठा हिस्सा दे देता 
है, तो एक तरह से मोजदा सामाजिक परिस्थिति को बनाये रखने के 
लिए मानो हमसे सम्मति चाहता है । वह अपने कारखाने का छठा हिस्सा 
तो हमें नही देता, मजदूरों का शोषण भी किसी तरह कम नही करता, 
मुनाफाखोरी वढाता ही चला जाता है और जितना कमाता हैँ, उसका 
उठा हिस्सा हमें देता चला जाता है, तो इस प्रकार के दान में से व्यक्तिगत 
पुण्य-सपादन भले ही हो, लेकिन आर्थिक विषमता का अन्त कदापि नही 
हो सकता । / 


पापसमूलक दान 


विनोवा उसकी रकम का ट्रस्टी उसीको बना देते हे, इसलिए 
इसमें निधि की ह्यवस्था का सवाल नहीं उठता। उसके दुस्पयोग की 
भी सम्भावना कम हो जाती हू । परन्तु दाता की भूमिका में कोई मूलभूत 
परिवर्तन नही होता । इस प्रकार का दान समाज की अ्थ॑-व्यवस्था वदल 
देने का साधन नही वन सकता । एक नतंकी है, वेश्या हैं और एक थघराव 
वा दूकानदार है । वे भी अपनी कमाई का छठा हिस्सा विनोवा को दे 
सकते हँ--प्रायश्चित्त के रूप में नही, किन्तु व्यक्तिगत पुण्य-सपादन के 
लिए । प्रशस्त और उपयुक्‍त उद्योग करनेवाले जिस प्रकार जपनी कमाई 
में से दान-धर्म करते हे, उस तरह से ये भी करेगे। चोर भी अपने चोरी 
के माल में से देवी को भोग चटाते है, ग्ञोपण करनेवाले भी मन्दिर, तालाव 
ओर धर्मशालाए बनवाकर दानवीर बन जाते हैं । 


५० मानवीय क्रान्ति 


वास्तविक उद्देश्य 
तो फिर विनोबा के इस नये सकेत का कया अर्थ हैं ? वे यह कहते 
हैं कि इस सम्पत्ति का विनियोग उनके निर्देश के अनुसार किया जायगा। 
दाता की राय भी पूछी जायगी, लेकिन निर्णय विनोवा करेगे । यदि कोई 
कारखानेदार उनके आदेय के अनुसार हर साल अपनी सम्पत्ति का छठा 
हिस्सा देगा, तो वे उससे कह सकते हे कि कारखाने के मजदूरों के लिए 
अधिक-से-अधिक स्वास्थ्य तथा सास्क्तिक विकास के साथन इस रकम 
में से तैयार कर दो और धीरे-धीरे अपना कारखाना ही मझे सौंप दो । 
हुकार से वे कह सकते हे कि जो रकम मेरे नाम की है, उसमें से 
उत्पादन के अमुक साधन और खेती के फलाने औजार खरीद दो । परन्तु 
उसके साथ-साथ उन्हें यह भी कहना होगा कि इस प्रकार का पैसा 
कमाना या सम्पत्ति का उपार्जन करना ही पापमय हूँ, इसलिए धीरे-धीरे 
उस रोजगार को ही तुम बन्द कर दो । अगर कोई सटोरिया उन्हें छठा 
हिस्‍्मा दे देता है तो वे उससे कहेगे कि तेरा रोजगार ही पापमय है । 
उमगफ्रे प्रायश्चित्त के लिए अगर तू मुझे छठा हिस्सा देता हैं, तो णीज-से- 
शीद्य तझे इस पापमय व्यवसाय को ही छोट देना चाहिए । 
अन॒त्पादक व्यवसाय का ही विसजन 
सम्पत्ति के छठ हिस्से के दान में केवल सम्पत्ति के ही विसजन 
वी भावना नहीं होगी, अपितु अनुत्पादक व्यवसाय के ही विसर्जेन को 
भावना होगी। चाहे जैसे भले-ब रे मार्ग से सम्पत्ति का उपार्जन कर लिया 
और उमा छठा हिस्सा भर विनोबा को देकर पण्यात्मा की प्रतिष्ठा प्राप्त 
कार ली, ऐसी अगर कसी की धारणा हो तो वह विनोबा के सकेत को नहीं 
समझा है । सम्पत्ति के अपने हिस्से के विनियोग के विषय में वितोया 
जब निर्देश देने लगेंगे, उस बवत उनके सकेत का प्राटारा अर्थ इन 
दानियो पर और जनता पर प्रकट होगा । 
अखडदान की प्रक्रिया 
भदात-यत्र के बारे में भी जछ लोगो को यह झ्रम है. हि बदेज्ब' 
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जमीदार भी अपनी जमीन का छठा हिस्सा देकर आराम के साथ बचे 
हुए पाच हिस्सो का उपभोग करते रहेगे । जो लोग ऐसा मानते है, उनकी 
समझ में भूदानयज्ञ-आन्दोलन की भमिका ही नही आई है । भूदान-यज्ञ 
में सम्पत्ति और स्वामित्व के विसर्जन का सकेत हैं। जो आज छठा हिस्सा 
देगा, वह कल उससे अधिक देगा और जबतक अपनी सपत्ति का विसर्जन 
नही करंगा, तबतक देता ही चला जायगा। अन्यथा भूदान-यज्ञ के द्वारा 
अहिसक प्रक्रिया से भूमि का सविभाजन कंसे हो सकता है ” 
संकेत के फलितार्थे 

इसी संदर्भ में हमे विनोवा के इस नये कदम को देखना और 
समझना चाहिए। समाज-विधायक और नीति-विरोधी व्यवसाय करनेवाले 
भी अपनी आमदनी का छठा हिस्सा दंकर प्रतिष्ठा प्राप्त नही कर सकते। 
उठ हिस्से के उस दान में यह सकेत हैँ कि हम अनुत्पादक व्यवसायो का 
ही विसर्जन करना चाहते है । विनोवा के इस नये सकेत का सपूर्ण अर्थ 
ज्यो-ज्यो प्रकट होगा त्यो-त्यो लोग उसकी पूरी सभावनाओ से परिचित 
होते जायगे । 


क १ 4 5 
संपत्ति-दान-यज्ञ का सवबस्पर्शी स्वरूप 


विनोबा के आन्दोलन में महावाक्यों की तरह दो मत्रो का वार-वार 
उच्चारण किया जाता है । एक है, सर्वे भूमि गोपाल की” और दूसरा, 
“सव सम्पत्ति रघपति के आहि ।” दान-यज्ञ-आन्दोलन का सबब पहले 
महावाक्य से है । भूमि भगवान्‌ की बनाई हुई है, वह सृष्टि की एक विभूति 
हैँ, इसलिए उसपर मनुष्य का स्वामित्व नही होना चाहिए । अन्न उपजाने 
के लिए जो उसपर पुष्ठपार्थ कर सकता है, उसे उत्पादन का अधिकार 
मिलना चाहिए। अनुत्पादक का अधिकार जड-मूल से खत्म होना चाहिए। 
भू-दान-यज्ञ-आन्दोलन का यह थोडें में तात्पर्य हे । 


पुण्यममय आयोजन 

परन्तु जो सम्पत्ति श्रम से पेदा होती है, उसपर स्वामित्व किसका हो 
यह प्रश्न फिर भी वाकी रह जाता हैँ । जो जितनी सम्पत्ति का उत्पादन 
वरना है, उस संबपर या उतनी ही पर क्या उसका अधिकार होगा ? यदि 
ऐसा होगा तो वर्ग-निराकरण होने पर भी आथिक असमानता का 
निराकरण नहीं हो सकंगा। इसलिए बविनोवा ने सम्पत्ति-दान-यज्ञ का 
पृप्यमय जायोजन जिया है । 

नदान जिस प्रवार गरीब और अमीर, सवके लिए है, उसी प्रकार 
सम्पनि-दान-यज्ञ भी गरीब और अमीर, सबके लिए है । जिसके पास 
प्रचुरता है और बेमव है, वह अपने वैभव के विसर्जन के लिए सम्पत्ति- 
दान वरे, आर जिसके पास अभाव है, वह अपने अभाव में ही सारे 
समाज को झासित परे | विनोया ने तो यहा तक कहा कि जो भरा है, बह 
दापनी भले वा भी हमें दान वर | वह बेवबल टाबदाल कार नही है। उनकी 
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मह माय, उनके आन्दोलन के पीछे जो व्यापक दर्शन है, उसकी द्योतक है । 


दुःख-दारिद्र्य में भी हिस्सा 

विद्यार्थी-दशा मे एक पाठ्य-पुस्तक में पढी हुई एक कहानी यहा याद 
गाती है । एक मछवा एक अत्यन्त दुलंभ जाति की मछली लेकर राज-महल 
के महाह्मर पर पहुचा। दरबान ने उसे रोका। मछुवा गिडगिडाने 
लगा । दरवान ने कहा, “मछली अनोखी है । किस्मत से ही कभी मयस्सर 
होती हैँ । तुम्हारे तो भाग खुल गये। जो कुछ दाम मिलेगे, उनमे से आधे 
मुझे दोगे तो भीतर जाने दूगा ।” मछवे ने वादा किया और भीतर गया । 

मछली देखकर राजा निहायत खुश हुआ । मछूवे से कहा, “मनमाने 
दाम माग लो । मछवा वोला, “महाराज ! नगी पीठ पर सौ कोडो की 
माग है, और कुछ मुराद नही ।* राजा दग रह गया। अचरज का ठिकाना 
चही रहा। पूछा, “क्या यह मछुवा वौरा गया हैं ?” मछवे ने कहा, 
“महाराज ! गरीब की इतनी तमन्ना पूरी हो।” राजा ने सिपाही से कहा, 
“इसे घीरे-धीरे सौ कोडे लगाओ।” पचास तक गिनती पहुचते ही मछवा 

चिल्ला उठा, “ठहरो-ठहरो, इस सौदे में मेरा एक हिस्सेदार भी हूँ !” 

राजा और भी ताज्जुत्र में डव गया । पूछा, “कौन तुम्हारा सानझ्नेदार 
है ?” मछुवा वोला, महाराज ! आपके महल का पहरुआ ।” मछुवे ने 
सारा हाल सुनाया । राजा के क्रोध का पारावार न रहा | दरवान बुलाया 
गया ओर कसकर सौ कोडे उसकी नगी पीठ पर मारे गये । 


संपत्ति दान-यज्ञ : एक प्रक्रिया 
विनोवा के सम्पत्ति-दान-यज्ञ का एक पहलू यह भी हैँ । वे दलित 
ओर दरिद्री मानव के द्‌ ख, दारिद्रथ और वेकारी में भी सह-भागी 
होना चाहते हैँ । जब बेव्गरी बेंटेगी, तभी तो काम भी वटंगा ! जो 
दिलकुल श्रम नही करते और कौटविक अधिकार से या परम्परा से साथन- 
सम्पन्न है, उन सबवी सम्पत्ति को विदोवा ने विपत्ति वी उपाधि दी है । 
अनुत्पादवों वी सम्पत्ति वा नपूर्ण विसर्जन और अनुत्यादक व्यवसायों 
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का विसर्जन सम्पत्ति-दान-यज्ञ का लक्ष्य हें। इसलिए उन्होने सम्पत्ति-दान- 
यज्ञ के लिए यह शर्त रखी हूँ कि सम्पत्ति के जिस अझ का दान होगा, वह 
'व्रिनोवा फे निर्देश के अनुसार खर्च किया जायगा । इस शर्त में उनके 
आन्दीलन की पकड हे । वे कहते है कि “इस छर्त के द्वारा सम्पत्तिवालों 
के जीवन मे मेरा चच्‌-प्रवेश होता हैँ | पहले में उससे सम्पत्ति-दान का 
संकल्प कराऊगा ओर उसके पञ्चात तुरन्त सावन-शुद्धि का आग्रह रखगा। 
सम्पत्ति के उपार्जन के उसके जो साधन और मार्ग होगे, उनका भी शुद्धी- 
करण दाता को करना होगा । इस तरह यह सम्पत्ति-दान-यज्ञ भी एक 
प्रसग नही, बल्कि एक प्रक्रिया है, जो ज्ीघ्र-मे-शीघ्र सम्पत्ति के विसर्जन 
ना वातावरण बनाने में सफल होगी । 
संग्रह पाप, संपत्ति-दान प्रायश्चित्त 

आज तो वे इतना ही कहते है कि जिस किसी के पास थोडा या बहुत 
सप्रह हैं, वह उसका एक अशण, यथासम्भव पष्ठागण, सम्पत्ति-दान में देना 
शुरू कर दे । अभिप्राय यह हैँ कि वह अपने आप को उस सग्रह का मालिक 
ने समसे, सरक्षक समझे । उसके पास जो सग्रह हो गया है, वह असल में 
उपयकत नहीं हैं । इसलिए उस संग्रह को बढाना नहीं है, वरन्‌ जितनी 
जरदी हो से, उतनी जल्दी खत्म कर लेना हैं। सग्रह का विसर्जन 
अपस्यग्रिही समाज की स्थापना के लिए हैँ । सम्पत्ति-दान में यदि उस 
मूतनूत तत्व का थिचार न किया गया, तो क्राति की भश्रक्रिया मे उसका 
वोर्ट म्वान नहीं रह सकता । 

मसग्रह पाप हैं और सम्पत्तिददान उस पाप का प्रायश्चित्त है । जो 
सप्रह जनत्यादक जौर अनपयुवत ध्यवसायों के द्वारा किया गया है, उसे 
यदि पापृज कहा जाय, तो वह कोई अत्युवित नहीं होगी । अनुत्यादक 
व्यवसाय दो श्रेणियों में वाटे जा समते है । एक वे, जो मनुष्य के शारीरिक 
तेथा मानसिक्त दोधो पर चलते हैं, जेसे बीमारी पर चलनेवाते, ग॒नाहों पर 
चलनेदाने जौर व्यसनों पर चलनेवाते व्यवसाय । दूमरी श्रेणी में 
वे ब्घवसाप जाते है, जो ब्याज, शिराया, ठेवा और दलाली पर चलने हैं । 
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जवतक समाज मे ये व्यवसाय चलेगे, तवतक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के सकट 
और दोष से लाभ उठाता रहेगा । यही शोषण की जड है , इन पेशो और 
रोज़गारो से जो आमदनी होती है, उसका भी एक अश विनोबा को लोग 
देना चाहेगे। लेकिन एक तरफ वे अपनी कमाई बढाते रहे, और दूसरी तरफ 
विनोवा को द्रव्य-दान देते रहे, तो उनके उस दान से न तो उनकी अपनी 
नंतिक उन्नति होगी और न समाज-कल्याण ही होगा । होना यह चाहिए 
कि इन व्यवसायों की तरफ से उनका रुख ही वदल जाय और उसकी 
अभिज्ञा या सह॒दानी के रूप में वे सम्पत्ति-दान करे। 
अथ-शुचित्व और साधन-शुद्धि 
विनोवा ने अपने एक भाषण में कहा था कि वे अब अपरिय्रह के ब्रत 
को व्यक्तिगत गण के रूप में ही नही देखना चाहते, वल्कि उसका विकास एक 
सामाजिक मूल्य के रूप में करना चाहते है । व्यक्तिगत गुण का र्पात्तर शव 
सामाजिक मूल्य के रूप में होता है, तव उसमे समाज-काति की शक्ति 
पंदा होती हैं। सम्पत्ति-दान की परिपूरत्ति शीघ्र-से-शीक्र समाज-विरोधी 
तथा अनुत्पादक व्यवसायो के निराकरण में होनी चाहिए | इसलिए विनोवा 
किसी से एके मुशझ्त द्रव्य-दान नहीं लेते। पाच साल से कम अवधि के 
लिए सम्पत्ति-दान का सकल्प-पत्र भी स्वीकार नही करते। उपयोग की 
वस्तुओ का दान स्वीकार करने में भी वे यह तर-तमभाव और' विवेक रखते 
हैं । उदाहरण के लिए अफीम या गाजे का कोई ठेकेदार उन पदार्थों का दान 
करना चाहे, या अपनी आमदनी का एक हिस्सा जिंदगी भर उनको देंना 
चाहे, तो भी वे उसे लेने से इन्कार कर देंगे | उत्पादको के लिए कोई तमाख, 
वीडी या सिगरेट का दान-संत्र शुरू कर दे तो वे उसका विरोध करेगे । 
कम-से-कम वे उसे सम्पत्ति-दान नहीं कहेगे। सम्पत्ति-दान में अर्थ- 
शुचित्व और साधन-शूद्धि का अभिप्राय मूलभूत है । 
ट्स्टीशिप का प्रत्यक्षीकरण 
गाधीजी द्वारा प्रतिपादित टस्टीशिप के सिद्धात का व्यापक विनियोग 
विनोवा सपत्ति-दान-यज्ञ के रूप में कर रहे है । इसीलिए उन्होंने उसे यज्ञ 
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नन्ना दी हूँ । यज्ञ मे बलिदान होता है, कुर्बानी होती है । दान में और यज्ञ 
में एक मूलभूत अन्तर है । अपनी सारी जरूरतें प्री तरह से और अपनी 
सारी इच्छाए पर्याप्त मात्रा मे पुरी करने पर जो शेप रह जाता हैं उसका 
हम अक्सर दान करते हुँ । दान-उर्वेरित या अतिरिक्त वस्तु का किया जाता 
है। परन्तु यज्ञ में सवेस्व की आहुति दी जाती है। चाहे हमारी आवश्यकताए 
पूरी हो या न हो, हम अपनी विपन्नता में से ही यज्ञ में आहुति डालते हें। 
नचिकंता के पिता ने विश्वजित-यज्ञ किया | उसके पास सिर्फ क्षीण और 
शुष्क पयोधर वाली गाये ही रह गई थी । उनका भी उसने दान कर दिया। 
उसने मरी गाय ब्राह्मण को नही दी । जो चुछ था, वह दिया । सम्पन्नता 
नही थी, इसलिए अपनी विपन्नता का ही ह॒विर्भाग दिया | बिनोबा कहते 
है, श्रमिको, तुम्हारे पास श्रम-शक्ति है, तुम मुझे उसीका दान दो। 
अपनी शक्ति का तुम दान करोगे, तो तुम्हारी विपन्नता और 
तुम्हारा अमाव और तुम्हारी दरिद्रता भी लोक-ब्यापी बन जायगी और 
बट जामगी । जो तुम्हारे पास है, वह तुम देते हो, तो तुम्हारी जरूरत 
सचकी जरूरत हो जाती हूँ और तुम्हारी मुसीबत साबकी मुसीबत हो 
जाती हूँ । 
सर्वकश ओर मूलग्राही यज्ञ 

इस प्रतश्निया में एक बहुत गहन और मूलगामी अभिसधि हैं। हमारे 
सामाजिक जीवन की तह तक पहुचनेवाला एक गहरा आशय है । आज 
समाज में जो श्रम-जीवी हे और उत्पादक है, वे भी श्रमनिष्ठ नही है । 
उन्हे परिश्रम और उत्पादन में अभिरुचि नहीं है । और जो अनुत्पादक हैँ, 
वह तो श्रम से परहेज करता ही हैँ । श्रमनिप्ठा' के अभाव में से उत्पादन 
की सामाजिक प्रेरणा कदापि पैदा नहीं हो सकती । इसलिए विनोवा 
श्रमिकों को भी सम्पत्ति-दान की दीक्षा देते है । जो महज मजदूर है और 
मातिक नदी हैं, उसे वे मदान की प्रक्रिया की सार्फत उत्पादनों के साथनों 
जगा मालिक बनाना चाहते है, लेशित साथ-साथ उसे यह दीक्षा भी देता 
चादूते है कि दट अपने परिश्रम से निभित वस्तुओं वा या अपनी मेहनत की 
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कमाई का मालिक नही है । जिस प्रकार करोडपति और अरबपति, तथा 
लखपति और सेठ-साहुकार अपनी सम्पत्ति के परिरक्षक है, उसी प्रकार एक 
गरीब मजदूर भी अपनी कमाई का मालिक नही है; परन्तु परिरक्षक हैं, 
इसलिए वह भी सम्पत्ति-दान करेगा | इतना ही नहीं, जिस भूमिहीन 
को भूमि दी जायगी, वह भी जब पहली फसल काटेगा, तो दरिद्रनारायण को 
भोग चढायेगा। नंवेद्य समपंण करने में प्रभूत-सम्पत्ति और अत्यल्प-सम्पत्ति 
का विचार नही किया जाता । लकड॒हारा भी अपने गाढें पसीने की कमाई 
में से मगवान्‌ के चरणो पर नेवेद्य चढाता है । विनोवा का सपत्ति-दान-यज्ञ 
इतना सर्वंकश और मूलग्राही है । 
संपत्ति-दान का रूप : आज ओर कलू 
इस सम्पत्ति-दान-यज्ञ के दो पहल है । जवतक अमीरी और गरीबी 
का निराकरण नही हुआ है, तवतक और तभी तक के लिए हरेक 
सम्पत्तिघारी अपने आपको केवल न्यासरक्षक (ट्स्टी) समझे। किसी तरह 
उसके पास जनता की घरोहर इकट्ठी हो गई है । वह उसे सभाल कर 
शीक्-से-शीघ्र वर्ग-निराकरण की क्राति के काम मे लगा दे। इस प्रकार 
जमीरो का सम्पत्ति-दान-यज्ञ केवल सक्रमण-काल के लिए हैं। वह सधि- 
छाल का परम धर्म है । 
कोई यह न समझे कि हम सभी भले-वुरे उपायो से धन कमाते 
जायेंगे और विनोवा के सम्पत्ति-दान-यज्ञ में अपनी सहलियत के मुताबिक 
दान देकर इह-लोक में कीत्ति और पर-लोक में सदगति भी प्राप्त कर लेंगे। 
पुराने सम्पत्ति-ददान में मन्दिर वनवाना, घाट बनवाना, घर्मशालाए 
बनवाना, अस्पताल और स्कूल खोल देना इत्यादि-इत्यादि कई तरह के 
लोक-कल्याणकारी कामो का समावेश होता था । विनोवा का सम्पत्ति 
दान-यज्ञ केवल लोक-कल्याणकारी आन्दोलन नहीं हैं। वह लोक-जीवन में 
त्राति करना चाहता है । इसलिए जिस दिन वह सफल होगा, उस दिन 
न संग्रह के लिए अवसर होगा और न उस प्रकार के दान के लिए अवकादश 
ही होगा। यह सम्पत्ति-दान असल में भावना और वृद्धि के दान का प्रतीक 


५८ मानवीय क्रान्ति 


है। यदि गहराई से सोचा जाय, तो विनोवा जो वद्धि-दान चाहते हे, वह भी 
केवल बृद्धिजीवियो का समय-दान नहीं हैँ, ढल्कि परिग्रह की वृत्ति का 
विसर्जन ही वास्तव मे उसका अभीष्ट है । 

सम्पत्ति-दान का दूसरा पहलू नित्यवर्म का हूँ | परिश्रम से जो कुछ 
पंदा होता है, वह सव जन-जनार्दन का है। व्यक्ति के परुपार्थ के लिए समाज 
मे उसे जो सयोग मिलता हैं वह समाज का दिया हुआ बहुत बडा वरदान 
हैं । इसलिए अपने पृरुषार्थ के प्रयोग से व्यक्ति जो कुछ निर्माण करता हू 
उसपर उसे समाज की ही सत्ता स्वीकार करनी चाहिए । उत्पादक का 
सम्पत्ति-दान-यज्ञ इस नित्य सामाजिक धर्म का प्रतीक है। अपनी आवश्यकता 
के लिए वह जो कुछ लेता है, वह समाज का प्रसाद हूँ। इस प्रकार वह समाज 
को अधिक-मे-अधिक देता है और उससे कम-से-कम लेता है। इस तरह के 
सम्पत्ति-दान-यज्ञ मे से श्रमनिष्ठा का विकास होता हैं। श्रमिक की बुद्धि 
ओर भावना में परिवत्तंन होता है । विनोबा के श्रम-दान-यज्ञ की तरह उनफ़ा 
सम्पत्ति-दान-यज्ञ भी बृद्धि-युक्‍त है । 

जीवन-संशोधन का संकल्प 

अस्तेय और अपरिय्रह के ब्रतो की सामाजिक मूल्यों के रूप में प्राण- 
प्रतिष्ठा तभी होगी, जबकि सम्पत्ति और स्वामित्व के प्रति एक बिलउुल 
नई वत्ति छोटे और बडें मालिकों के तथा गैर मालिक-मजदूरों के चित्त 
में पैदा होगी । इसके लिए सबसे यहले इस' वृत्ति का आविर्भाव और 
वियास हमारे प्रम॒स सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के मन में होना चाहिए । 

से देश के निहत्ये लोगो को जब हथियारवन्द फीजो का मकाबला वरना 

था, तव गायथी ने उन्हे नि थस्त्र वीरता की प्रक्षिया सिसाई। इस प्रत्निया 
४ग मृतभूत सिद्धात यह हैं कि हथियार का मुफाबला हथियार से न जिया 
चाय । सामनेवाते के हाथ में अगर हथियार हो, तो हमारे मन में भी हवि- 
यार नही होनग चाहिए गाची ने हमसे फहा कि त्ीनति के रूप में ही क्‍या ने 
क्रो, धगर नि यास्त्र-प्रतियार के माग पर चना चाहते हो, तो हथियार 
था द्रापोर जरने की उच्छा सच्च दित से छोड देनी चाहि/ | उसीसलिए 
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हथियारवन्द सिक्‍ख और हथियार-परस्त पठान चुपचाप हथियारों का 
प्रहार सहते गये, परल्तु उन्होने अपने हथियारों का प्रयोग नहीं किया । 
तात्कालिक नीति के अनुसरण में भी सचाई और ईमानदारी को जरूरत 
होती हे । 

अहिंसा के लिए जो नियम लागू था, उससे कही अधिक मात्रा में 
वह नियम अस्तेय और अपरियग्रह के लिए लागू है । मिलकियत का मोह और 
उसकी ममता सिर्फ थोडी देर के लिए या नियत अवधि के लिए छोड 
देने से समाज का नवशा नही बदलेगा । स्वामित्व-भावना और सम्पत्ति 
का लोभ ही जडमूल से छोड देंना होगा । सत्याग्रही प्रतिकार की 
प्रक्रिया के मार्फत गाधीजी ने शस्त्र-सत्ता के निराकरण का एक प्रभाव- 
शाली प्रयोग किया । भूदान और सम्पत्ति-दान की यज्ञरूप प्रक्रिया के 
द्वारा विनोवा घन-सत्ता के निराकरण का सफल प्रयोग कर रहे है । 
तात्कालिक नीति के रूप में अहिसा का स्वीकार करना उस परिस्थिति 
में पर्याप्त था । परन्तु यहा तो सग्रह का विसर्जन ओर सम्पत्ति का दान 
सिद्धात के रूप में और नित्य अनुष्ठेय धर्मांचरण के रूप में ही स्वीकारना 
पडेगा। यह निष्ठा कार्यकर्त्ताओ में जिस मात्रा में होगी उसी मात्रा मे हमे 
सफलता प्राप्त होगी। मुख्य वृत्ति का है, और उस वृत्ति के अनुरूप 
जीवन-सशोघन के सकल्प का हैं। 


विनोबा-साहित्य 


विनोबा के विचार (दो भाग)--विनोवाजी के निवन्धों व व्याख्यानों का 
महत्वपूर्ण सग्रह। * प्रति भाग १॥) 
गीता-प्रवचन--गीता के प्रत्येक अध्याय का बडी ही सरल, सुबोव शेली 
में विवेचन । मजिल्द १), सजिल्द १॥॥) 
शाति-यात्रा--गावीजी के देहावसान के बाद अनेक स्यानों में दिये गये 





प्रवचन | १॥ ) 
स्थितप्रज्ञ-दर्शन--स्थितप्रज्ञ के लक्षणों की व्याख्या । १॥) 
ईशावास्यवृत्ति---शशोपनिपद्‌ की विस्तृत टीका । ॥) 

ईशावास्योपनिषदू---मूल इलोको सहित ईशोपनिपद्‌ का सरल 
अनुवाद । >) 


सर्वोदिय-विचार---सर्वोदिय-विषयक लेसो व प्रवचनों का सग्रह । १०) 
स्वराज्य-शास्त्र--प्रश्नोत्तर के रूप में विनोबाजी द्वारा स्वराज्य की 
परिभाषा, अहिसात्मक राज्य-पद्धति एवं आदर्श 


राज्य-व्यवस्था का विवेचन । )॥ ) 

भूदान-यज्ञ--देश के भूमिहीनो की दुर्देशा से प्रभावित होकर भूमि के सम- 
वितरणार्थ दिये गए मूल्यवान प्रवचन । ।) 

राजवाद की सनिधि में--भूदान-यज्ञ के सिलसिले में दिल्ली में दिये गए 
। विनोबाजी के प्रवचन । ॥) ) 

गाधोीजी को श्रद्धानलि---गाधीजी के प्रति विनोबाजी की सर्वेत्तिम 
' श्रद्धाजलि । ॥) 


जोवन और शिक्षण--यव्रकोपयोगी लेखों तथा भाषणों का संग्रह २) 
सर्वोदय के सेवकों से---रचनात्मक कार्यकर्ताओं की विभिन्न सभाओं में 

दिये गये महत्वपूर्ण भाषण । ।) 
सर्वोदिय का घोषणा-पत्र---चाटिल-सवबं दिय सम्मेलन में दिये गये भाषण । ) 
विचार पोयो--विनोवाजी के चुने हुए मूल्यवरान विचारो का संग्रह १) 
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प्रद्रक 
नेशनल प्रिंटिंग वर्ष, 
द्विल्ली 


भूमिका 


श्रीजवाहिरलाल जन राजस्थान के एक सुपरिचित कार्य- 
कर्त्ता है। उन्हें विधायक विचार में रुचि हँ | उनकी श्रद्धा 
है कि भारत का सामाजिक और आश्िक सजीवन गाधीजी 
प्रणीत रचनात्मक कार्यक्रम से ही हो सकता हू । इस पुस्तिका 
में गाधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम को दस जीरो में वाट 
कर सामाजिक क्राति को दृष्टि से उसकी व्यावहारिक उप॑- 
योगिता बतलाई गई है । उससे उनकी अध्ययनभीलता और 
अन्वेषणवृत्ति का परिचय मिलता हू । लेखक ने समस्या का 
स्वरूप वतला कर उसके समाधान के लिए प्रत्यक्ष व्यावहारिक 
सुझाव दिये है । इन सुझावों में ही पुस्तिका की उपयुकतता हैं । 
भाषा सरल हूँ । शछी प्राजल हैं । 


नेशनल हॉल, पटना ३ दादा धर्माश: 
२ ८-४-५४ | रादा य धकारी 
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२ 
साप्रदायिकता का विनाश 


हमारा देश अत्यन्त विस्तुत होने के कारण प्राकृतिक रूप से ही 
विविधतापूर्ण है । पहले नमुद्र ने इसे अन्य देशो से कुछ अल्ग-सा अवधद्य 
रखा और हिमालय शलमाला ने इस अलगाव में समुद्र का साथ दिया, 
किन्तु उत्तर-पणश्चिमी सीमान्त और उससे कम उत्तर-पूर्वीय सीमान्त के 
मार्ग से पडोसी देशों के निवासी और विजेता यहा आते रहे जीर पिछठे 
इतिहास में समुद्र भी इस आगमन का वाधक होने के बजाब साधन बन 
गया । 

इसका आवश्यक परिणाम यह हुआ है, उसे अच्छा माने या ब॒रा 
कि यह देश विविध धर्मों, सप्रदायो और विचारधाराओं या पहले संघर्ष- 
स्थल और बाद में समन्वय-भूमि ही रहता चल्य आया है | इससे इस देश 
की सस्ट्वति में भी एक तरह की विशदता तथा उदारता वा दृष्टियोण 
विवसित हआ हैं और फलत णह विविधता आज नी विसी-न-शिसी जदस्था 
और रुप में वनी ही रह पई है । 


द्‌ सामाजिक क्राति के दस कार्यक्रम 


कम तीकब्ता में ईसाई विचारवारा अत्यन्त प्रभावोत्पादकक और अपना 
अस्तित्व अलग-अलग रखने वाली थी । इसमें शक नहीं कि सेकडो 
वर्षों से इस देश में रहने के कारण हिन्दुओ और मुसलमानों के जीवन के 
प्रत्येक विभाग में पारस्परिक आदान-प्रदान खूब हुआ, पर फिर भी एक 
स्पप्ट अलगाव उनमें रहा ही और राजनैतिक, सामाजिक, धारमिक सभी 
क्षेत्री पर अलगाव की उन ताकतों का असर रहता ही चला आया | 
पर यह अलगाव हानिकारक था, और इसके लिए दोनो सस्कृतिया 
जिम्मेदार है । इस अलगाव का वेजा फायदा बाहर वालो ने उठाया । इसी 
अलगाव को बेजा तौर पर बढा कर इसी मुल्क वालों ने अपने देश-भाइयों 
का नाश किया । कुछ भी सही, इस मुल्क मे यह अलगाव रहा और इसी के 
परिणामस्वरूप यह मुल्क आजाद भी हुआ तो विभाजित होकर और वह 
विभाजन भी हुआ इसी साप्रदायिक विभिन्नता के आधार पर । 
यह मसाप्रदायिकता ही मल्क का सबसे बडा अभिशाप और कलफ 
है । यह जरूर हूँ कि पाकिस्तान राज्य की स्थापना के बाद इस देश मे इस 
वा रूप बदेलता-सा लगता हूँ, किन्तु समस्या अपनी उम्रतम अवस्था म हू 
ओर मसाम्प्रदायिकता का विनाश इस महादेश में सामाजिक त्राति के 
तिए जरूरी कदम हूँ । 
सर्वोदिय के संद्धातलिक आधार पर तो अवश्य ही और साधारणव 
मानवता तथा भारत के छोौकिक, सम्प्रदाय-निरपेक्ष, छोकतात्रिफ राज्य 
होने वे कारण भी टस देश के सभी नागरिक बिना किसी अपवाद के भारतीय 
नागरिकता की समान भूमिका पर है । यह तथ्य है कि आज भी हमारे देश 
के हिन्दू-मसठमान घामिक और सामाजिक आचार-विचार में अपनी अलग- 
आटग दनिया-सी बसाये हा है और उनमे निकट संपर्क की उमी चठी आर्ड 
हकिल इस कमी को दूर करना अब अनिवार्यत आवश्यक हें 
टिन्द्र मसटमानों दाना को और इसी प्रशार ईसार्ड, जैनो, पारसियों 
आए बोदों को जापस के धम-पग्रन्थो, रीति-रिवाजो, विचारों, आदर्शा आदि 
ढए जानना चाहिए और दउनते ऐलिहासिय सत्य वो समझते हाए उनके प्रति 


८॥। 
ब्क 

च्डा 
रा 


साप्रदायिकता का विनाश ७ 


समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । साथ ही उनकी अच्छाइयो 
को प्रहण करने और तथाकथित वुराइयो को उन्ही के लिए छोड देने की 
वृत्ति को भी विकमित करना वाजिव हैं । 

इसके लिए जर्री हैँ कि विभिन्न धर्मावलवियों के सम्पर्क के मौके 
अधिक-मे-अधिक बढे । जन्म, विवाह, मृत्यु, हसी, खुभी, शोक सभी अवसरो 
पर सम्पर्क को सहानुभूत्ति और सहायतापूर्वक ग्रहण किया जाय, सहभोजन 
को प्रोत्साहित किया जाय, ताकि मिलकर बंठने, वात करने और निकट 
तथा प्रत्यक्ष काम करने के अवसर अधिकाधिक मिले । इसके विना साप्र- 
दायिकता का विनाश नहीं हो सकता । 

एक वात और, हिन्दू, मुसलमानों, इसाइयो आदि में आपस के 
साप्रदायिक भेदभाव के जल्गवा इनके विभिन्न उपनप्रदायों में, वष्णवो, 
सुन्नी, थियाओं, कंघालिक, प्रोटेस्टेटो, ब्वेताम्बरों, दिगम्बरों आदि की 
सकीर्णता और घृणा भी अब तक कायम है और कही-कही काफी उप्र है । 
दार्शनिक जथवा व्यवहार या दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण भी अलग 
सम्प्रदाय वनकर वे सिर-फुटोवल के कारण वन गए हूं । इन्हे केवल दृप्टि- 
कोण की विभिन्नता तक ही मर्यादित रखने के न्गिर जनमत को जागृत 

करने का प्रयत्न भी इसी कार्यक्रम का एक अग हे । 

साप्रदायिकता की इस दुृहरी वेंडी को हटाने के प्रयत्न वो शरजात 
दालको से होनी चाहिए । सभी नसप्रदायों के वाल्वा साथ सेले-बदे, पटे- 
लिखे, व खाये-पिये। हिन्दू स्कूल, मुस्लिम स्वृल्ठ जादि तो खुरने ही न दिये 
जाय और जो हो उन्हें शासन से कोई सहायता नहीं मिलनी चाहिये। 
पाठ्यध्रम सबके लिए समान हो, और सारे पाठ्यछम खास वा इतिहाप, 
नागरिक शात्त्र वी पूरी तरह जाच करके उन्हे गेर-साम्प्रदाधितश पौर 
सर्वोदिय भावना के आधार पर तंयार क्या जाय । हा, विश्वदिद्याट्य की 
कक्षाओं में इतिहास आदि के विनिन्न दृष्टिक्षोण, व्यान्या तथा साथन, 
स्रोत आदि विद्याथियों के सामने रक्खे जाय और उन्हे क्षपन म्दतन्ध निर्दद 
वे लिए प्रोत्साहित क्या जाय । 


८ सामाजिक क्राति के दस कार्यक्रम 


हमारे देश में शिशु-शिक्षण के साथ-साथ प्रौद-शिक्षण का कार्य भी 
अभिक्षितों की भारी सस्या के कारण महत्वपूर्ण हे । अत इस थिक्षण-क्रम में 
भी गर-साम्प्रदायिक भावना को विकसित करने की पूरी सामग्री रक्‍्सी जा 
सकती है। सारा पाठ्यक्रम गर-साम्प्रदायिक और वतेमान साम्प्रदाग्रिकता 
के दप्टिकोण की गलती बतलाने वाला हो तो हमारा उद्देग्य आमानी से पुरा 
हो सकता हैं । शिक्षण के अतिरिक्त ज्ञान-प्रसार के आवुनिक साधनों पत्र- 
पत्रिकाओं, पुस्तकों, सिनेमा, रेडियो आदि के जरिये भी इस दिणा में 
बहुत काम हो सकता हैँ और वहुसख्यक वर्ग में से श्रेप्ठता की जटिल 
भावना और अल्पसस्यक वर्ग में से लघुता की हीन भावना को धीरे-धीरे 
दूर किया जा सकता है और लोकतातन्रिक नागरिकता की समभावनाओ से 
उन्हें ओतप्रोत किया जा सकता हैं । 

राजनंतिक क्षेत्र मे यह जरूरी हूँ कि चुनाव में इस साप्रदायिकृता 
को कोई स्थान न हो, स्थानों की सुरक्षितता, अलग चुनाव, नौकरियों का 
अनुपात आदि बिल्कुल न रक्‍खे जाय और इसका बराबर विरोध किया 
जाय । सब केवल भारतीय होने के नाते ही अधिकारों को भोगने के पात्र 
जोर कात्तंव्यों की पूर्ति के लिए जिम्मेदार माने जाय । 

सद्देप में, सामाजिक, शिक्षण-सवधी और राजनेतिक क्षेत्र में इस 

साप्रदायिय अछगाव के जितने भी रूप हमें अपने विदेशी सामाज्यवादी 
मारियों से विरासत में मिले हे वे सब चन-चुन कर और ढुढ़-ढुढ कर जड़ 

से नाप्ट कर दिये जाने चाहिए । दसके लिए यह भी वाछनीय है कि देश मे 
टुस प्रशार की सस्याओं की स्थापना हो, जिनका उद्देब्य ही साप्रदाय्रिक 
तनाबों वे विभिन्न न्‍पो का जब्ययन करना, उनके निराकरण के सम्बन्ध 
में परकारों, समस्याओं और जनता को सत्यह देना, साम्प्रदाधिया समन्वय 
था वापक्रमों का निर्माण और उनके अनयलछ वातावरण बनाना हो और 
इस प्रवार को सस्यातों का प्रा सहयोग दिया जाय | 

टू्लगा पड जा देश को राजनतिकत आजादी और पिभाजन 4 
दाद पादा वार पकट गया हे बढ़ हैं बहसस्था वर्ग की समुचित 


साम्रदायथिकता का विनाश ९्‌ 


भावना । हमे स्पप्ट लगता हूँ कि पाकिस्तान के बनने के फलस्वस्प तो 
विशेषत और गये पचास वर्षो से हिद्धुओं में विकसित पराधीनता के विरोध 
की भावना और मुसलमानो के राप्ट्रीय आन्दोलन से अधिकाग्रत अलहूग 
ओर उसके विरोघी रहने से उत्पन्न निराशा और क्षोभ की भावना के कारण 
भी जब कही-कही वहुसर्यक वर्ग में अल्पसस्यक वर्ग के प्रति एक अजीव 
तरह की उच्चता की, सकुचितता की, अवहेलना तथा अन्याय की और 
उनकी कमजोरी का बेजा फायदा उठाने की वत्ति बढती नजर आती हैं । 
यह हमारी संकडो वर्षों की गुलाम मनोवत्ति के उभार का ही चिह्न हैं । 
हिन्द सस्कृति जंसी उदार और समन्वयवादी घरोहर के नाम पर 
अनहिप्णुता, सकुचितता, और स्वार्थ सावन की भावना को फैलाने और 
उसे दूसरों पर जवर्देस्ती लाद देने की इस मनोवत्ति के प्रति लोकतत्र और 
सामाजिक काति के समर्थक प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए सजग रहना 
आवश्यक हू । पाकिस्तान या अन्य किसी वाहरी राष्ट्र के छारा की गई या 
की जाने वाली किसी बराई का नाम लेकर अपनी गहित अन्तरभावना के 
पोपण का प्रयत्न भी निन्‍दनीय और व्जनीय है । 

साथ ही अल्पसस्यक वर्ग में भी पाकिस्तान से अथवा बाहर के जन्प 
क्सी राष्ट्र से प्रेरणा और नेतृत्व प्राप्त वरने या उसकी जोर देसने की 
मनोवत्ति विल्कल जनचित और गलत हूँ । जत्पसस्यत वां या प्रत्येक 
व्यक्ति भारत का नागिरक है और उसे भारत वा नायीया दन था ही 
रहना हैं। पाकिस्तान की तरफदारी या किसी नी सउट वे भोौदे पर 
पाकिस्तान चले जाने की मनोभावना वी उन्हे टानदायण नहींहों 
सकती, वह हमेशा उनके प्रति शक वटाने वाली ही होगी। पारिस्तान वे 
नागरिकों के अधिकारों की लडाई वहा वी जनता स्वय लडगी । दोना 
राप्ट्रो की जनता वा नला इसी वात में है वि वह सनसनीदेज दवा से 
उत्तेजित न होकर अपने-अपने देश में अपने-अपने हर्चब्य-गलने में गरी 
रहे । यही दात अन्य देशो वे सम्बन्ध में नी त्पाय्‌ होती है । 





१० सामाजिक क्राति के दस कार्य क्रम 


सक्षेप में 

१ सामाजिक क्राति और प्रगति का समयंक प्रत्येक भारतीय 
नागरिक अपने दृष्टिकोण, आचरण और व्यवहार में सावधानी पूर्वक गेर- 
साप्रदायिक होगा । 

२ जिन्हें इस समस्या के समाधान में विशेप रुचि हो वे अपना 
समय और शक्ति इस में लगावेगे और अपने देश के किसी छोटे-से-छोटे 
क्षेत्र को अयवा सामूहिक जीवन के किसी अग को साम्प्रदायिकता के जहर 
से मुक्त करने और समनन्‍्वयपूर्ण दृष्टिकोण और जीवन को अग्रमर करने 
में अपनें-आपको खपा देंगे । 

३ आम जनता मे से चाहे वह किसी भी धर्म की मानने वाली हो, 
देश के बाहर कोई कही दुर्घटना होती हो तो उसकी निन्‍्दा, विरोध चाहे 
बह करे, लेकिन उसके परिणामस्वरूप या उसका बदला यहा के किसी 
वर्ग पर अत्याचार करके लिया जा सकता है, इस प्रफार की गलत और 
मूर्रतापूर्ण भावना को अपने विचार में से बिल्कुल निकाल देने का पूरा 
प्रयत्न पिया जायगा । 

हर 
सामाजिक ऊंच-नीच का अन्त 

हमारे देश में बहुसरबक्र, अत्पसस्यक का प्रझ्म ऊपर से राजनंतिक 
जौर थामिय उठगता है, विन्तु दरअसठ इसकी जठ में सामाजिक विपमता 
है जो इसे साथ ही अनेक समस्याओं और कटिनाटयों की जननी है । 


सामाजिक ऊच-लीच का अन्त ११ 


जातिया उस अतीत की अर्थहीन स्मृति के लिए आज भी अलूग-यलूग बनी 
हुई है, अपने अलग-अलग सामाजिक आचार-विचार को भुला सकने तथा 
उसी आधार पर अपनी उच्चता अथवा निम्नता की कोटियो को छोड 
सकने में आज तक समर्थ नही हुई हे । 

एक बडी सामाजिक विषमता छत और अछुत वर्ग की हैं । हमारे 
देश में एक बहुत्त बडा जन-समूह समाज में एंसा मान लिया गया, जिसे छुआ 
तक नही जा सकता, यद्यपि समाज के आथिक और सामाजिक ढाचे मे 
उसकी मौजूदगी अत्यन्त आवश्यक थी । उस पर कक्तेंब्य का भारी वोझ 
रख कर उसके अधिकार न्यूनतम रकखे गए और उस समह के वेवाहिक 
सवध और खानपान, निवास तथा पेशो को उन्ही में सीमित करके उस वर्ग 
को अपने-आपमे सकुचित और बाकी के समाज से विल्कुल अलूग और नीचा 
वना दिया गया । इस प्रकार समस्त हिन्दू समाज ऐसे दो भागो में वट गया, 
जिनमें आपस का खानपान, विवाह-सवध और पेशे का परिवतंन तो दूर, 
निकट आने और छने को भी सीमाए नियत हो गई और उनमे कोई भी 
सामाजिक सम्पर्क नही रहा। यही नही, अछूतो मे भी विभिन्न समूह ऐसे 
सकुचित बने, जिनमें खान-पान, विवाह और पेजों के बारे में कई मर्यादाए 
ओर वधन लग गये और आपस में अलगाव की दीवारे ऊची होती गई । 
यह अलगाव ऐसी मूर्खेता पूर्ण हद तक वढा कि सामाजिक रुप से पूरी तरह 
अभिन्नता वाले जन समूहो में भी "सात कन्नोजिए नौ चूल्टे' की स्थिति 
पंदा हो गई । 

यह वात तो हिन्दू समाज के विभिन्न वर्गो वी स्पिति की सामाजिक 
दृष्टिकोण से हुई । धार्मिक दृष्टिकोण से भी यहा सामाजित्र भेदभाव की 
वृद्धि हुई । बौद्ध तथा जेन धर्म जो तत्कलीन याज्ञ प्रधान वैदिक धम दे सम- 
वागलीन तथा पूर्वकालीन योग और पश्षमण परम्परा के उत्ताधिकारी दे, 
दाद म॑ सामाजिक धल के स्रोत वन गए और यद्यपि, दाद मे वौद्ध- 
धम इस देश से खत्म-सा हो गया और जेन धर्म सामाजिक दण्टिब्येण 


हिन्दू समाज का अय-सा दन पघया । पिर नी एक झोर इन घधर्मो के मानने- 


9२ सामाजिक क्राति के दस कार्यक्रम 


वाले और हिन्दू धर्म के माननेवालों में विवाह सबब व्यापक रूप में न होने 
के कारण थोडा-बहुत अलगाव मौजूद हैं, दूसरी ओर इन समाजों में भी 
हिन्दू समाज की भाति जातन्यात, छूत-अछत की भावनाएं प्रवल हो गई 
यद्मपि ये धर्म हिन्दू-समाज की उन्ही तथा अन्य बुराइयो के सिलाफ विद्रोह 
के रुप में उन्नन हुए थे | इसी प्रकार आये समाज भी एक अलग जातिन्सी 
वनकर रह गया। प्रतीत होता हैं और सिस-धर्म जो हिन्दू और मुस्लिम 
समाजों की व्राइयों के निराकरण के रूप में पैदा हुआ था, कट्टर हिन्दू 
धर्म की गाखा वन गया, और अब सिस धर्म और सिख समाज हिन्दू धर्म 
ओर समाज से बिल्कुल अरूग हो गया है । लेकिन इसमे भी हिन्दू समाज में 
व्याप्त, ऊच-नीच, और खान-पान तथा व्याह की सकुचितताए घुस कर 
कड़ी हो गई है । 

यद्यपि इस्लाम धर्म के अनुयायी यहा विजेता के रूप में आये और 
यहा के निवासियों पर राज करने लगे, किन्तु फिर भी हिन्दू समाज ने 
उन्हे विल्कल अलग! रकवा, नीचा माना और उनके साथ विवाह-संवंध 
भौर सरटभोजन को अनुचित माना। यही नही, हिन्दू समाज के जो सदस्य 
एक यार भी जान बम कर, जोर-जबर्दस्ती या अनजाने भी इस धर्म या 
समाज में शामिल हो गए उनका हिन्दू समाज ने पूर्णतया बहिष्कार किया । 
संभवत इस सामाजिक बहिकार और अपमान ने मुस्लिम लीग के द्वि 
राष्ट्र सिद्वान्त फो जन्म दिया । सच तो यह है कि पाकिस्तान का जन्म 
ओर उसी वर्तमान मनोवृत्ति उच्च वर्णीय टिखू-वर्ग की उच्चता को 
भावना की ही प्रतितिया अथवा उसका टस्लछामी संस्करण है, फिल्दु सोद 
की बात हैं दि मसठमान समाज मे और टसार्ट समाज में भी, जो सैद्वात्तिक 
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भेदभाव हिन्दू समाज तक ही सीमित न रह कर रूगभग देशव्यापी वन 
गया हैँ, यद्यपि हिन्दू समाज मे इसकी उग्रता सबसे अधिक है । 
हमारे देश के जन-समूह में यह विभिन्न सामाजिक स्तरों का आपसी 
विरोध, सकुचितता और कटुता पिछले चालीस-पचास साल की राप्ट्रीय- 
जागृति के परिणामस्वरूप दवी हुई रही हूँ , कुछ कम भी हुई है, विदेशी राज्य 
को खत्म कर देने के बडे आदोलनो और संघर्ष ने अलगाव की इस भावना पर 
अकुश रक्‍्खा हैँ और पश्चिमसे प्राप्त लौकिकता तथा धर्म के प्रति उदासीनता 
की भावना और लोकतत्र के विचार ने इसे पनपने से रोका है, लेकिन देश 
के आजाद हो जाने पर जो ताकते उस प्रयत्न मे लगी थी वह अब खाली 
हो गई है अथवा जो ध्यान अब तक राजनंतिक आजादी प्राप्त करने की 
बोर केन्द्रित था वह अब वहा से हट कर दूसरी त्तरफ लूगने को है । अब 
इस ताकत का उपयोग सामाजिक काति और मसमानता की प्राप्ति के 
लिए होना चाहिए । यदि ऐसा न हुआ तो पूर्वोक्त भावना वढ कर भयकर 
रूप ले सकती है । इसके दो सकेत हमारे सामने हैं । 
एक ओर तो सामाजिक स्तर में नीचे लोगो में अपने जधिकारों के 
सवध में नई जागृति आने लगी हैँ और वे इन्हे प्राप्त करने के लिए अधिक 
उम्र रुप से उत्सुक होने लगे है । यही नही, उनमे जपने तथावधित अन्या- 
चारियो अथवा उच्च-स्तर वालो से बदला लेने या उन्हें परम्परागत अथया 
समृद्ध सामाजिक और आशिक स्थिति के कारण प्राप्त विद्येप-प्धिवारों 
दा उपभोग वल्पूर्वक न करने देने की कटुतापूर्ण मनोवृत्ति पेदा हो रही है । 
हमारा छआ हआ अन्न फेक दिये जाने के काबिल हे या हमारा हा हणश 
उच्च वर्णीय घरीर स्नान के विना पवित्र नही हो सवता, केवल यह दर्नावना 
ही असह्य हो गई, सो वात नही, वल्कि तथाकधित उच्चवर्ण वे लोगों वे 
हाथ का छआ तथाकथित नीचे स्तर के लोग न खाये, फंच दे, यह भावना 
प्रतिक्रिया के रूप में बट रही हैं । कुछ समय पूर्व उत्तर-प्रदेश में द्विजंता 
छोगो ने अपने-आपको संगठित वर ब्राह्मण, क्षत्रि, लाला, इनझा हो मह 
वाला, यह नारा खडा किया था और दक्षिण में द्रविट सघ द्वारा सचारित 
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द्राविडिस्तान का आदोलन और तथाकथित ब्राह्मण-प्रमुखता का विरोध 
इसी बीमारी के सकेत है । इसमे थक नही कि ये आदोलन अभी तक नगप्य 
हैं लेकिन इनके कारणों को णीघ्‌ और व्यापक पैमाने पर दूर नही किया 
गया तो ये जोर पकड सकते हे । 

दूसरी ओर ब्राह्मणो की सामाजिक प्रमुखता पर दो ओर से आधात हो 
रहा हूँ , एक ओर राष्ट्रीयता और लोकतत्न के विचार, विस्तार के परिणाम- 
स्वरूप तथा दूसरी ओर ब्राह्मणेतर लोगो में शिक्षा और जागृति के फैलने 
से और इन दोनो के फलस्वरूप उन्हें जो आथिक तथा प्रतिप्ठा सबधी हानि 
हुई है, उस सवके कारण कुछ लोगो द्वारा हिन्दू धर्म और मस्कृति की रक्षा 
के नाम पर प्रवल फासिस्ट आदोलन का बीजारोपण फिया जा रहा है, जो 
कभी भी जोर पकड सकता हैं । 

इस प्रकार भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों की सामाजिक विपमता, 
उनके पारस्परिक घात-प्रतिघात और वर्गंगत स्वार्थों के पोषण के आदोलन 

देश के कल्याण और सर्वदिय की भावना के विपरीत है, क्योकि वे स्पष्ट ही 

गय के हित के मकाबले में “कुछ” के स्वार्थों को तरजीह देते हे, अनुचित 
जवियारों को पद-बल से कायम रखना चाहते हू या अनावब्यक कट॒ता 
और टिसा वो बढ़ावा देकर उन्हें यत्म कर देना चाहते है । लेकिन कटता 
भर टिसा तो प्रतिहिसा और प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर देती है, उससे क्राति 
और गमानता की ओर बढ़ने का काम रक जाता हैं, अववा पिछट भी जाता 
हैं, अत वास्तविक समाजिफक ताति के समर्थक को स्वभावत इन दोनों 
ओर के जतिवादों और आत्मपयाती तथा देशपाती आदोलठनों का विचार 
जीर त्ययह्ार दोनों के द्वारा ब्यवितगल रूप में और आवश्यक हो तो संगठित 
रूप मे विरोव बरनता होगा और सामाजिय ऊच-नोच, प्रियमता, जौ” 
सटतफाल गा योजना-बद्त तरीये पर हटाना होगा । 
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आधार पर सभी सार्वजनिक कार्यो, सेवाओ, व्यापार और पेशो में 
लिये जाने का समर्थन करेगा और दूसरी ओर वह किसी भी रूप में चली 
आा रही सामाजिक ऊच-नीच की भावना और भेद-भाव को स्वय स्वीकार 
नही करेगा और उन्हें हटाने में अपनी शक्ति का उपयोग करेगा । 
सक्षेप में सामाजिक क्राति का समर्यक 

१ किसी भी सच्चे-झूठे एतिहासिक अथवा परपरागत प्रकरण के 
आधार पर किसी सामाजिक द्वेप, कटुता, अपमान या विपमता को नही 
मानेगा, उसका समर्थन नहीं करेगा । 

२ किसी मत, ग्रन्थ, सम्प्रदाय, रिवाज आदि के आधार पर 
सामाजिक कत्तंव्य और व्यवहार की असमानता को नही मानेगा और 
उसका विरोध करेगा । 

३ जातपात, छुआछत और सामाजिक जधिकार की विपमता 
को किसी भी कोटि को अस्वीकार करेगा और उसका विरोध करेगा । 

४ तथाकथित ऊची सस्कृति, व्च, पद, सम्पत्ति के आधार पर 
सामाजिक उच्चता या विशेषाधिकार का समथन नहीं करेगा । 

५ सफाई, स्वास्थ्य, सयम और निरामिप जाहार भे जटठवा और 
किसी प्रकार का अलगाव सहभोजन मे नही मानेगा । 

६ आर्थिक स्थिति, विचार-धारा, रहन-सहन, भाषा वे अन्तर 
को भले ही वह स्वीकार करे विन्तु किसी जन्मजात सामाजिय उचीच 
के भेदभाव को वह विवाह सवध में वाधक नहीं मानेगा । 

> 
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स्थिति मे एक छोटा और एक बडा माना जाय, एक गुलाम और एक स्वामी 
माना जाय, एक के अधिकार कम और एक के अधिक हो, यह बात सीधे 
तोर पर ही अटपटी और अन्याय पूर्ण लगेगी, लेकिन दुनिया में मौर खास 
कर हमारे मुल्क में अब तक होता यही आया है । 

अधिकाश दुनिया में मानव-समाज का सगठन पितृ-प्रधान परिवार- 
प्रणाली पर रहा है । पिता परिवार का केवल नेता ही नही उसका 
मालिक भी वन बैठा है । परिवार के नेता होने के नाते लडाई-झगडें के 
खतरे उसने उठाये तो स्वभावत गान्तिकाल में आथिक साघनो के उपयोग 
ओऔर नियत्रण में भी उसकी आवाज को प्रधानता मिलने लगी और धीरे-धीरे 
उनकी प्रमुखता पूर्णता को पहुच गई और इस प्रकार वह परिवार का पूरी 
तरह स्वामी वन गया । 

इस वात से कोई इन्कार नही कर सकता कि किसी भी समाज में 
औसतन तरीके पर स्त्री-वर्ग पुरुप-वर्ग से शारीरिक बल में कम है, उन 
की औसतन लबाई और तौल भी पुरुष के औसत से कम है । यह ठोक 
ह कि मानसिक और बौद्धिक शक्तियों में ऐसा कोई निश्चित तारतम्य 
नटी ४ और आवश्यकता तथा अभ्यास से स्त्री भौतिक वल में भी पुरुष 
वा मुसावल्य कर सकती हैं और यह भी सभव है कि स्त्री-वर्ग की यह कमी 
भी गये हजारों वर्ष के अन्याय, शोपण तथा उन्हें साहस के कार्यों से अलग 
रापने को परिणाम भी हो, छेकिन यह तो मानना ही पटेगा कि गर्भ के 
वित्ञास और शिक्ष के ल्यलन-पालन के उत्तरदायित्व के कारण स्त्री को 
विद्येप सावधानी पूर्वषफ रक्षा और आराम की जरूरत हैं और यह आव- 
इ्यकता उसके साथ प्राकृतिक रूप से जुडी हरई हैं । इसी आवश्यकता ने 
उसे बचाव जथवा आक्मण के कटे संपरर्ा में पीछे रहने को बात्य किया 
हो और बर में रहयर घर सम्हाजना उसके हिस्से में आया होगा । इसी 
जावदपकता ने उसे शाति-काद में जमीन जातने, छार चलाने, व्यापार 
गरने काटी मेहनत के उद्याग सरने आदि ज्यादा जोरिम भरे और परिश्रम 
के झआमा से सोगा हागा और एफ बार झग्जात हा जाने पर फिर सुरक्षा 
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तौर आजीविका सवधी उनकी पर-मखापेक्षिता वढती गई और फलस्वरूप 
सभी तरह समाज में उनका स्थान पुरुष के मुकावले में गौण होता गया । 

इस प्रकार सुरक्षा और जाजीविका के कर्तव्य से स्त्रियों को मुक्ति 
तो मिली, लेकिन यह मुक्ति उन्हें बहुत महगी पडी और वे राजनैतिक, 
सामाजिक और बआाथिक अधिकारों से विल्कुल वचित हो गई । राष्ट्र के 
हित और बअहित में उनका योग और सलाह अनावश्यक हो गई, इसका 
अमर घामिक, सामाजिक, तथा सास्कृतिक अथवा अन्य क्षेत्रों पर भी पडा, 
क्योकि राजनंतिक अधिकारो और जिम्मेदारियों से अलग हो कर वे घर के 
कार्यो मे अधिकाधिक लगती गई । इसका परिणाम यह हुआ कि उनका 
कार्यक्षेत्र घर की चार-दीवारी तक ही सीमित हो गया औभौर वाहर के सर्प 
से वे रहित हो गई और आध्थिक मखापेक्षिता के कारण थे घीरे-घीरे प्ररुष- 
वर्ग की मित्र और सहयोगी रहने के वजाय उसका खिल्हौना, विल्यास का 
साधन, और अन्त में उसको दासी नही वल्कि सम्पत्ति बन गई । प्रस्प 
मानवता से दूर हट कर दानव वना और सनी मानवता से हटकर निरीह 
और मृ्‌क पशु बनी । मानव दोनो ही न रहे, अत स्त्री को इस स्थिति से 
उठा कर समान मानवता की स्थिति पर प्रतिप्ठित करना सामाजिक-प्राति 
का वडा और बहुत आवश्यक कार्यक्रम 
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की प्रगति का सूर्य उदित हुआ । उसका प्रकाण हमारे देश में भी फैला और 
राजा राममोहनराय के देश की नवजागृति के कार्यक्रम में स्त्रियों को समाना- 
धिकार देना भी शामिल हुआ | तब से हमारे देश की स्त्रियों को भी जीवन के 
अनेक क्षेत्रों में पुमयों के बरावर अधिकार देने का विचार प्रगति करता गया 
और प्राचीन धर्म-भास्त्रो आदि से इसके समर्थन में प्रमाण भी सामने आये। 

१०९४७ तक हमारा देश राजनैतिक गुलामी में जकडा हुआ था और देण 
की समग्र विचार और कार्य-शक्तित देश की आजादी प्राप्त करने मे सलग्न 
थी। आजादी की इस लब्री और अहिसात्मक लडाई में भारतीय स्त्री-समाज 
का हिस्सा भी बडा शानदार और साहसपूर्ण रहा और फलस्वरूप राजनेतिक 
अधिकार देश की आजादी के साथ-साथ उन्हें अपने-आप ही प्राप्त हो गये । 

लेकिन सामाजिक क्षेत्र मे समान अधिफार प्राप्त करने में उन्हें 
अवश्य अधिक कठिनाई होगी । जब देश में विधर-विवाह पर कोई प्रतिवन्न 

तो विथवा विवाह पर भी कोई कानूनी प्रतिवन्ध नहीं रह सकता । 

नठाए प्रथा स्थ्री-पुरुप दोनों की समान सुविधा का प्रश्न है, वह भी कानूनी 
नौर पर निकट भविय्य में प्राप्त हो जायगी | पर्दा, वृद्ध-विवाह, बाल-विवाह, 
स्थियों और पुरुषों के सामाजिक उत्तराषपिकार के प्रब्न, जो स्त्री की सामा- 
जिय निम्नता के यिन्ष है, धीरे-धीरे दूर होते जा रहे है और कानूनी प्रतित्रव 
ता नियट भव्विय्य में हट जायगे, लेकिन कानून बनवा छेने से कही अधिक 
स्त्री-समाज मे फंणिन उनको व्यवहार में छाने योग्य शतति और क्षमता 
पदा यरने या प्रदन है । उसमें भारतीय नागरिकों के प्रत्रत् और निरतर 
प्रयत्त का आवद्ययता हैं । यह प्रयत्न संगठित, व्यापक और गहरा हो, तभी 
सामाजितव काति संभव होगी । 


स्त्रियों के समान अधिकार १९ 


कुछ सेद्धातिक ही रहेगी । 

लेकिन पश्चिम में निग्चय तौर पर और पूर्व में भी कही-कही स्त्रियो 
के समान अधिकार का सवाल स्त्री और पुरुप वर्गों में अधिकारों की रडाई 
का सवारू वन गया हूँ और अधिकारों की छडाई का परिणाम कभी सतोप- 
प्रद नही होता, क्योकि सघर्ष सदा कट॒ता और प्रतिक्रिया पंदा करता हूँ । 
फलस्वरूप पश्चिम में और पूर्व में भी इस सारे सघर्ष का परिणाम अच्छा 
ही हुआ, सो वात नही । पारिवारिक सुख-शात्ति वबहत घरो में भग हो गई है, 
तलाको की सस्या बहुत बढ गई है और विवाह भी स्त्री पुरप की समृद्धि 
और सुख बढाने के बजाय विवाद और विग्रह के कारण वन गये है । इसका 
सबव यह हैँ कि पश्चिम में इस प्रश्न पर सर्वोदिय की दृष्टि से विचार नही 
किया गया। स्त्री तथा पुरुष इस ससार में दो विभिन्न और विरोधी इकाइया 
नही वल्कि एक दूसरे की पूरक और सहयोगी हैँ । दोनो के जाध्यात्मिक, 
नेतिक और भौतिक आदर्श एक हैँ और वे हे सवके कल्याण में अपना 
कल्याण और अपनी शुद्धि से सव की शुद्धि । ऐसी स्थिति में अधिकारों का 
कोई सघपं नहीं हो सकता, हको की कोई लडाई मुमकिन नहीं । यहा तो 
केवल कत्तंव्य-पालन की ही दौट हो सकती है और वही होनी चाहिए । 

सत्री-पुरप से शारीरिक शक्ति की दृष्टि से इस समय लीसतन यम- 
जोर हूं, अत पुरुष का कत्तेव्य हूँ कि वह स्त्री जाति का सरक्षण यो हेगिन 
स्‍त्री अहिसा, कोमलता, सेवा और प्रेम का प्रतीक है, वह जगा हननो या 
रूप हैँ, अत पुरुष का स्वाभाविक आदर उसके प्रति होना चाहिए। रुत्री, 
ज्ञान, बल और कर्म की दृष्टि से अधिकाधिक समुन्तत हो, पुरुष की प्रयेव 
अपेक्षित और अनपेक्षित सहायता उसे मिले, यह आतरिवा भावना पृरष 
के मन में सदा रहनी चाहिए । 
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स्प मे उससे प्रेम हो। पुरुष की उन्नति में उसका हर तरह का सहयोग हो । 
यह भावना स्त्री में वलवती रहे। दोनो यह माने कि एक दूसरे के प्रेम, सहयोग 
और विश्वास के बिना दोनों अवूरे हे, ढोनो एक-दूसरे से मिलकर ही पूर्ण 
हो सकते है । दोनो अपने-आपको एक दूसरे के लिए उत्सर्ग करने की भावना 
प्रवल रकखे। इस दृगिटि से स्त्री और पुरुष के बीच अधिकारों के लिए लडने 
का सवाल ही नही खञ्ा होता । 
सामाजिक क्राति का समयंक प्रत्येक भारतीय नागरिक 

१ स्त्री-पुम्प दोनों को मानव-समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समानाति- 
कारी और पूरक मानेगा । 

२ कठिनाई और मुसीबत के हरेक मौके प्र खुद आगे आयगा और 
दुसरे की सहायता करने, बचाने, कप्ट कम करने के किसी अवसर को 
हाथ से न जाने देने का प्रयत्न करेगा । 

३ स्त्रियों के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी अधिफारो की 
फमी को पूरा करने में आज का पुरप-वर्ग अपने पूर्वजों द्वारा किये गए 
पन्‍्याप के प्रायश्चित्त मप में विशेषतया प्रयत्नशील हागा । 

८ अपने आदर्श मे स्त्री-पुर्प दोनों की सर्वतोमुसी उन्नति का इच्छुक 
टागा | एन्यब्चर्ग के द्वारा स्त्रियों को आगे बढ़ाने के विशेष प्रयत्न का अथ 
उन पर एकड्सान करना नहीं होगा, वत्कि समान अधिकार और कतव्य 
वादे साबिगों के रूप में कर्तव्य की दौठ़ में आगे बढ़ाने का होगा। इसम 
णयसीत्र की लिन्नता या हीं प्रच्न नी है । जा जहा है, कतव्य मे आग रए 
दौर जा लहा थाना चाह, उसे वहा आने में कार्ट रकाबट न हो । 

८ 


हरिजनो का उत्थान 


हरिजनो का उत्यान २१ 


आवशच्यक हूँ और इस एक कार्यक्रम की पूर्ति से ही सामाजिक कऋ्राति की 
वहत अगो में सिद्धि हो जाती हूँ। 

हमारे देश के सामाजिक स्तर का सबसे निचरा भाग हरिजनों का 
है जो समाज के लिए वहत आवध्यक काम--रदगी दूर करने और सफाई 
रखने की पूर्ति करता हे । मरे हुए जानवरो को उठाने, उनके चमडे रगने, 
हड्िया इकट्ठी करने आदि के काम भी गदगी उठाने के काम से मिलते- 
जलने है और वे सारे काम एक विशिष्ट मानव-समृह करता है, जो पीटी-दर- 
पीटी इसी काम को करता चल्ग आया है, जो इसके अलावा और कोई काम 
प्राय नही कर सकता और इसी कारण तथा अन्य किन्‍्ही कारणों से भी 
समाज में दहत नीचा, यहा तक जदछूतस मान क्या गया है । इन्हों हरिजनो 
की तीन समस्याएं है, जिन्हें हल करना जरूरी है । (१) हरिजनो द्वारा 
किये जाने वाले काम वद्यानुगत रूप से वही वर्ग कर नहा है इस कारण से 
हरिजन वर्ग में शिक्षा का, नई विचारभावना का प्रगतियील विचार नथा 
रहन-सहन का लोप हो गया है जौर उनकी दण्टि अन्यत सवृचित हो 
गई है । अगर उन्हें वास्तव में उस अज्ञान और निम्नता से ऊपर उठाना है 
तो अनिवापेत आवध्यक है कि हरिजन-बा गएनी उठान सफाई 
करने आदि का ही काम करे और सारे कायक्षेत्र उनते एिये दद क्ञो--एस 
बन्धन को व्यावहारिक रुप से दूर करना हागा । 
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सूप मे उससे प्रेम हो। पुरुष की उन्नति से उसका हर तरह का सहयोग हो । 
यह भावना स्त्री में वलवती रहे । दोनो यह माने कि एक दूसरे के प्रेम, सहयोग 
ओर विश्वास के बिना दोनो अवबूरे है, दोनो एक-ट्ूसरे से मिलकर ही पूर्ण 
हो सकते हैं। दानो अपने-आपका एक दूसरे के र्िए उत्सर्ग करने की भावना 
प्रवल्ल रखखे | इस दृष्टि से स्त्री और पुम्प के वीच अधिकारों के छिए लडने 
का सवाल ही नहीं खड्ा होता ! 

सामाजिक क्राति का समर्यक प्रत्येक भारतीय नागरिक 

१ स्त्री-पुरप दोनो को मानव-समाज के प्रत्येक क्षेत्र मे समानापि- 
कारी और पूरक मानेगा । 

२ कठिनाई और मुसीवत के हरेक मौके पर खुद आगे आयगा और 
दूसरे की सहायता करने, बचाने, कप्ट कम करने के किसी अवसर को 
हाथ से न जाने देने का प्रयत्न करेगा । 

३ स्त्रियों के राजन॑तिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी अधिकारों कौ 
कमी को पूरा करने मे आज का पुरुप-वर्ग अपने पूर्वजों द्वारा किये गए 
अन्याय के प्रायश्चित्त रूप में विशेपतया प्रयत्नगील होगा । 

४ अपने आदर्ण में स्त्री-पुर्प दोनों की सर्वंतोमुखी उन्नति का इच्छुक 
होगा। पुन्प-वर्ग के द्वारा स्तियो को आगे बढाने के विशेष प्रयत्न का अर्थ 
उन पर एहसान करना नहीं होगा, वल्कि समान अधिकार और कतंव्य 
वाले साथियों के रुप में कर्तव्य की दौड़ में आगे बढाने का होगा। इसमे 
कार्यक्षेत्र फी भिन्नता का ही प्रव्न नही है । जो जहा है, कर्तव्य में आगे रहे 
और जो जहा आना चाटे, उसे वहा आने मे कोई रकावट न हो । 

४ 
हरिजनो का उत्थान 


वैसे हरिजनों का उत्थान सामाजिक त्राति के सामाजिक ऊच-नीच 
दूर करने दे कार्यक्रम का ही अग है, विन्‍तु यह अपने-आपमे ही टतना विशाल 
आर जटिल काम हैं कि टसे जलग और स्वतत्र वार्यत्रम ही मानता बहुत 


हरिजनो का उत्यान २१ 


आवश्यक हूँ और इस एक कार्यक्रम की पूति से ही सामाजिक क्राति की 
बहुत अजो मे सिद्धि हो जाती हूँ। 

हमारे देश के सामाजिक स्तर का सबसे निचला भाग हरिजनों का 
हैं जो समाज के लिए वहत आवध्यक काम--गदगी दर करने और सफाई 
रखने को पूति करता हू । मरे हुए जानवरों को उठाने, उनके चमडे रगने 
हड्डिया इकट्ठी करने आदि के काम भी गदगी उठाने के काम से मिल्ते- 
जलने हू और वे सारे काम एक विशिष्ट मानव-समह करना है, जो पीटी-दर- 
पीटो इसी काम को करता चल्णा आया है, जो इसके अलावा और कोई काम 
प्राय नही कर सकता और इसी कारण तथा अन्य किन्ही कारणों से भी 
समाज में दहत नीचा, यहा तक छत मान लिया गया हूं । इन्हों हरिजनो 
की तीन समस्याएं हें, जिन्हें हल करना जरूरी है । (१) ह्जिनों द्वारा 
किये जाने वाले काम वज्ञानगत रूप से वही वर्ग कर रहा है, इस कारण से 
हरिजन वर्ग में शिक्षा का, नई विचारभावना का प्रगतियील विचार तथा 
एहनमहन का लोप हो गया हैँ और उनकी दगिद जत्यत सतुचित हो 
गई है। अगर उन्हें वास्तव में उस अज्ञान और निम्नता से ऊपर उठाना है 
नो अनिवार्थत आवशध्यक है कि हरिजन-व्ग गण उठाने सफाई 
करने आदि का ही काम कोर और सारे कायल्षत्र उनते पे पद क्ञा--एस 
वन्वन को व्यावहारिक रप से दूर काना हागा । 
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के उत्थान की दृष्टि से तो यह सवाल बिल्कुल निरर्थक है, पर समाज की 
जिम्मेदारी हैं कि वह अन्य कामो की तरह इस काम की भी व्यवस्था करे। 
लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से इस सवाल पर विचार किया भी जाय, तो इसका 
भी सरल हल निकल सकता हूँ । एक वात तो यह कि बडे गहरो में फ्लक् 
आदि तरीके के पाखानों का रिवाज व्यापक किया जाय, और गावो तथा 
कस्वो मे खाई के पाखानो को प्रोत्साहित किया जाय, जिससे मेले का 
उपयोग पूरी तरह खाद के लिए हो सके । जहा ये दोनो सभव न हो, वहा 
सफाई की वतंमान पद्धति भी रहे लेकिन उसका तरीका इतना सुधार दिया 
जाय और उसकी मजदूरी इतनी ज्यादा रक्खी जाय कि एक ओर तो वह 
काम इतना गदा न रहे और दूसरी ओर हरिजन अथवा कोई भी बेकार 
लोग उसे करने को राजी हो जाय । साथ ही काम से नफरत की दृष्टि भी 
बदली जाय । जिस तरह से आज हरिजनेतर लोग हड्डियो का ठेका लेते है, जूते 
का कारखाना खोल लेते हे, उसी तरह पाखाने और कूडा करकट से खाद 
तेयार कराने, मीथेनगैस बनाने के कारखाने खोले और इसके लिए कूडा- 
करकट इकटठठा करने का प्रबध करे और काम करने वालो को काफी मजदूरी 
दे । सरकार इन कारखानेवालों को इस काम के लिए मजदूरी देने मे अधिक 
आर्थिक मदद दे । जहा पलश के सडास न बन सके और खाई के पासानो 
की भी सुविधा न हो वहा छेद के पाखाने ( 8076-700 4,87708 ) 
बनाये जाय और मामूली तरह के तहारत, जहा तक सभव हो, आगे न बनाये 
जाय । 

इन तरीकों पर चलने से धीरे-धीरे केवल हरिजनों द्वारा मेला उठाने 
का काम करीब-करीब खत्म हो जायगा । ऐसी अवस्था में हरिजन बालक 
आसानी से राष्ट्रीय-सेवा के अन्य कार्यों में लग जायगे और कूडा-करकट 
साफ करने के कामो में उनके अलावा अन्य जातियो के लोग भी आ जायगे। 
तव हरिजनों पर केवल इन्ही कामो को पीढी-दर-पीढी करने की जो जिम्मे- 
दारी चली आई हैं, वह खत्म हो जायगी | ऐसा होने पर ही उनमे हीनता 
का जो भाव हूँ तथा दूसरो में इनके प्रति जो घृणा का भाव है, वे दोनों मिट 
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जायगे, और हरिजनो में शिक्षा का जो प्रचार किया जा रहा है, उसका भी 
ठीक-ठीोक उपयोग हो सकेगा । ५ 

जब हरिजन आमतौर पर दूसरे काम भी करने लग सकेंगे अर्थात्‌ कोई 
विव्वविद्यालयों मे अध्यापक वन कर ब्राह्मणों को शिक्षा दगे, सेनाधिकारी 

वनकर छ्षत्रियों का नेतृत्व करेंगे, व्यायारिक तथा औद्योगिक नेता वन कर 

व्यों को आदेश देंगे जौर इस तरह उन क्षेत्रों मे काम करने वालो के समक्ष 
होकर रहेगे तभी समाज मे अन्पृण्यता और हीनता के विरुद्ध सामाजिक 
क्ञाति सम्पन्न होगी और हरिजनो में जो प्रतिवन्‍्ध बौर हीनताए हमारे देश 
में पीढियो से चली आ रही हे, उनका अत होगा और यह वर्ग समानता तथा 
स्वावीनता का सच्चा अनुभव करेया । 

आज की स्थिति को देखते हुए उक्त आदर्थ स्थिति निन्‍्चय ही वहत 
त्रातिकारी होगी और दर की प्रतीत होगी,लेक्नि सही योजना और अविश्लात 
कर्मठना के जरिये यह ज्ञाति निब्चित मप से वास्तविक की जा सकती हैं 
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लेकिन इस सारे कार्यक्रम में एक वात खासतौर पर ध्यान में रखने 
की यह हुँ कि उनके लिए जो कुछ किया जाय वह उन्हें समाज में अलग इकाई 
के सर्प मे रखने के लिहाज से नही वल्कि उनकी हीनताओ को दूर करके उन्हें 
समाज में घुलामिला लेने की दृण्टि से ही किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से 
देश में जो जगह-जगह हरिजन छात्रावास, हरिजन मदिर,हरिजन पाठयाला, 
हरिजन उद्योगशाला आदि सस्थाए केवल हरिजनो के लिए बनाई जाती हैं 
उनका समर्थन नही किया जा सकता । होना यह चाहिए कि हरिजन बहुल 
क्षेत्रों मे सावंजनिक सस्थाए खोली जाय और अन्य सस्थाओ मे प्रवेश 
अधिकाधिक बढाया जाय । सरकारी ससस्‍्थाओं में वो हरिजनों को आने का 
प्रोत्साहन मिलना ही चाहिये और उन्हे स्वयं अधिकाधिक मसख्या में उममे 
शामिल होना चाहिये । चुकि भारतीय सविधान मे अस्पृण्यता गर-कानूनी 
करार दी जा चुकी हैं अत सरकार को घोषित कर देना चाहिए कि प्रत्येक 
सरकारी और सरकार से सहायता तथा स्वीकृति प्राप्त सस्था हरिजनों के 
लिए खुली होगी , हरिजनेतर लोगो में से कुछ अगर अपनी गर-कानूनी प्रवृत्ति 
के कारण उनसे फायदा न उठाना चाहें तो वह उनकी इच्छा है, लेकिन 
हरिजनों को तो निश्चितरूप से उनमे प्रवेश करने की छूट, सुविधा 
और प्रोत्माहन होना ही चाहिये। इतनी दृढ़ और स्पष्ट दृष्टि तथा व्यवहार 
के बिना हरिजनों का सामाजिक स्तर ऊचा नहीं होगा और हम सामाजिक 
जाति की ओर नहीं बढ पायगे । इसके अभाव में हरिजनोत्यान केवल एक 

अवमरवादी राजनेतिक नारा बनकर रह जायगा । 
सक्षेप में सामाजिक क्राति की दृष्टि से हरिजनों के उत्थान के कार्पक्रम की 

दिज्ञा यह होगी 
? हरिजन-उत्थान का छलट््य हरिजनों का एक अलछग-बवलग समाज 
नहीं बत्कि भारतीय समाज का घछामिला अग बना देना है । 
२ हरिजन अपने पेण के अठावा अन्य ग्रेण्ों में शामिल होने की 
योग्यता प्राप्त करे और व्यावहारिक रूप से अधिकाबिक समस्या में उनमें 
प्रवेश बरे। 
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३ गंदगी उठाने और सफाई करने के काम की जितना हो सके 
परिणाम में घटाया और नुधारा जाय जिससे वह कम-से-कम गदा और 
अस्वास्थ्यकर रह जाय। 

४ सफाई आदि के वर्तमान पेणशों की मजदूरी इतनी अधिक वढाई 
जाय जिससे एक ओर हरिजन सुविधापूर्वक रह सके और दूसरी ओर अन्प 
पेण और जाति वाले भी इस पेशे की ओर आकपित हो सके । 

५ हरिजनों तथा अन्य लोगो के वीच की सामाजिक, आधिक, तथा 
शिक्षा सवधी विपमता और प्रतिवध को हटाया जा सके । 


बैक 


६ हरिजनो आदि पर अब तक चले आ रहे अत्याचार, अवहेलना 
ओर अपमान के कारण होने वाली प्रतिक्रिया और प्रतिहिसा की भावना 
उनमे जोर न पकडे, इसका खबाल समाज के नेताओं, सरकार और कार्य- 
कर्ताओं तथा हरिजनों सवको रखना चाहियपे। बेर से-वर नाग होने बाला 
नही हूं, प्रतिहिसा प्रतिक्षियरा को ही वढायगी। वर वा नाथ अवर से, जत्पा- 
चार का नाश प्रेम और कर्तव्य-पालन से ही होगा । इल सनातन सत्य जो 
सदा ही ध्यान में रखना जावश्यक हैं । 


६ 


विभाजन के घादों का इलाज 
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यहा वसे हो, या थोडी बहुत चल सम्पत्ति लेकर आये हे, लेकिन उन सबको 
अपनी जन्मभूमि छोडनी पडी है, अपने व्यवस्थित सामाजिक, राजनैतिक, 
आर्थिक और सास्क्रृतिक जीवन को छिन्न-भिन्न करना पडा हैँ और अपने 
सारे जीवन और सबवो का पुननिर्माण करना पडा है । 

इसमें गक नही कि जितने लोग पाकिस्तान से आकर यहा बसे हूँ, करीब- 
करीब उतने ही या कुछ कम-ज्यादा जाकर पाकिस्तान मे बसे हूँ, लेकिन यहा 
से पाकिस्तान जाने वाले लोगो का रहन-सहन, पेणा, विचार और कार्यगवित 
आनेवालो से भिन्न थी और एक तरफ से जो छोग चले गये हे, उनके जाने से 
देश के सामाजिक, आथिक और सास्क्ृतिक जीवन में जो स्थान साली हुआ, 
उसकी पूर्ति आनेवालो के जरिये पूरी तरह से नही हो सकती । इसीका 
परिणाम यह हूँ कि एक ओर हमारे सामाजिक जीवन मे यहा से जानेवाले 
लाखो लोगो के कारण जो अव्यवस्या हुई हूँ, उसे ठीक करना हैं और दूसरी 
ओर पाकिस्तान से आने वाले लाखो लोगो को यहा के सामाजिक जीवन में 
ठीक स्थान देकर उन्हें अपनी सामाजिक और आश्थिक-व्यवस्था में घुलामिला 
लेना हूँ । यह ठीक हूँ कि केन्द्रीय और राजकीय सरकारे इस तरफ आरभ से 
ही प्रयत्नगील हूं भौर हर साल करोडो रुपया इस ओर खर्च किया जा रहा 
हूँ । सरकारों ने पहले इन छाखो आदमियो को भोजन, वस्त्र, और आश्रय 
देने का प्रयत्त किया और अब मकान और रोजगार देने का प्रयत्न चाल है 
और इसमें भी शक नही कि देश की जनता ने इनके साथ बहुत सहानुभूति 
दिखलार्ट है और इनकी मदद भी की हैं । सरकार और जनता ने जितना कुछ 
इनके लाभ और राहत के लिए किया हैँ उतना ही नही किया जाता, तो आज 
यह कत्पना कर सकता भी कठिन हैँ कि इनकी आज क्या हालत होती, लेकिन 
यह भी सहा है कि जितना उन लोगों के साथ अब तक किया गया हूँ और किया 
जा रहा है उससे उनकी मुसीवते सत्म नहीं हुई, उनका दृष्टिकोण स्वस्थ 
ओर रचनात्मक नहीं बना है । इस कमी को दूर करने के लिए सामाजिक 
क्राति वे समर्थक भारतीय नागरिकों के सामने बहुत बटा कार्यक्षेत्र है और 
टसमें उनवे प्रयत्नो वी बंदी आवध्यवता हैं । 
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वाहर से आनेवाले इन लाखो भरणाथियो अथवा पुरुपार्थियो का 
एक अलग-सा वर्ग ही बन गया हैँ । इनकी अरूगाव की भावना प्रवल हे । 
दूसरी ओर जिनमे ये आकर वसे है, उनसे सास्क्ृतिक रीतिं-रिवाज और भाषा 
सवधी भिन्नता होने के कारण तथा इससे भी अधिक पृ राने छोगो का रोज- 
गार ये नवागतुक कुछ अच्ो में छीनते जा रहे हैँ, इस कारण भी इनके प्रति 
अतसतोप की और अल्याव की भावना पुराने निवासियों के हृदय में सहानु- 
भूति का स्थान ले रही है । साथ ही इन बन्धुओ में वेरोजगारी, गरीबी, 
वीमारी, अशिक्षा तीब्र तथा व्यापक रुप में फैली हुई हैं, जितने निराज् 
ओर दिग्विमूढ ये अपने-आपको महसूस करते हूं और इस निराणा और क्षोत 
में जितने क्षुभित ये कभी-कभी हो जाते हे और पाकिस्तान मे इन पर हुए 
अत्यादानों की आय को यहए सौका पद जाने पर पुराते लिदासियों, खासकर 
मुसलमानों के साथ झगड कर वृझा लंने की उल्टी कोशिग करते हूँ । उसे 
देखते हुए सामाजिक क्राति और सतुलन की दृग्टि से यह आवश्यक लगता 
हँ कि जहा-जहा ये लोग आकर वस रहे हूं वहा इस प्रकार के कायवर्नाओं 
की वडी सख्या में और काफी समय तक आवश्यवता हांगी, जा उनमे फट 
सवे और विभाजन के कारण इनके णरीरों पर, उनके जीवन पर णौर एन 
दोनो से अधिक इनकी आत्माओं पर लगे घावों को जपनी सवा थी पहान- 
भूति के मरहम द्वारा भरने की कोशिश कर सके | यह वाम ने झेया दान 
अथवा उपरी सहायता से हो सकता हैं ह रा 
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नागरिकता के स्तर पर कायम रखना हैं । विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान 
वनने पर जितने मुसलमान इस देश को छोड कर चले गए और जिनका 
पाकिस्तान के प्रति आकर्षण हो, वे चले जाय, लेकिन इस सबके बाद भी 
करोडों मुसलमान इस देथ में रहने वाले ह॑ं । वे हमारे देश के किसी भी 
अन्य धर्मावालम्बी की भाति पूरे नागरिक है, और रहेंगे, लेकिन हमारे 
देश के विदेशी झासको ने हिन्दू-मुसठमानों की फूट और द्वंघप को इतना 
उभारा कि देश का विभाजन हुआ और देश के विभाजन के समय और वाद 
मे भी इन दोनों धर्मावालबियों के आपसी तथा भारत-पाकिस्तान के सवव 
इतने कटुता-पूर्ण रहे हैँ कि मुसलिम-विगोबी प्रतिक्रिया इस देश में प्रवल 
राष्ट्रीय भावना के होते हुए भी काफी बलवान हैँ । इसके अलावा यह भावना 
हिन्दू राप्ट्र और हिन्द्‌ सस्क्ृति के उत्थान के नाम पर किसी भी सकंट- 
कालीन अवसर पर क्या अवाछनीय रूप धारण कर सकती है, यह कहना 
म्‌ग्किल हूँ । इसके साथ एक बात और हैँ और वह यह कि विभाजन के 
बाद भारत के मुसलमानों में एक अजीब तरह की आगका, भय, निस्त्साह 
और निराद्ा की भावना घर कर रही है, जिससे इतनी बडी जनशफ््ति के 
निरुपयोगी या निष्क्रिय हो जाने या गलत दिशा पकड लेने का खतरा हैं । 
ऐसी स्थिति में यह भी बहुत जरूरी है कि भारतीय मुसलमानों में नया 
जीवन और नया उत्साह छाया जाय, उनमे राष्ट्रीयता की गौरवपूर्ण दृष्टि 
का विकास क्रिया जाय जिससे वे भारत के सामान्य और पूरे नागरिक की 
भाति जाति तथा सुखपूर्वक रह सके और यहा के राजनैतिक, सामाजिक, 
सास्कृतिक और आर्थिक जीवन में यथोचित भाग छे सके और इसफ़ी 
समृद्धि में योगदान दे सफे । आज वे इस सामूहिक जीवन से अछग से पट 
गये छगते ह। उनके इस अछगाव को दूर करना उतनी और देश की, दोनो की 
समृद्धि वे दिए आवश्यक है । 
सामाजिक क्राति के समर्थक प्रत्येक भारतीय नागरिक का कत्तंव्य है कि 
४ वह सिंध, पटिचमी पजाब, सीमात और पूर्वी बगाल से आने वाले 
टागा को भारत के सामाजिय, आविक और सास्इतिक जीवन में पूरी तरह 
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घुलमिल जाने में मदद करे । 

२ वह उनकी निराजा, क्षोभ, और प्रतिहिसा की भावनाओं को 
सहानुभूतियर्वक समझे जौर उन्हे अपने प्रयत्नो द्वारा गातकर उनमे आजा, 
सामान्य नागरिकता और न्याय भावना का सचार करे तथा उनके साप्र- 
दायिक क्षोभ को राष्ट्रीयता की भावना में बदलने की कोशिश करे। 

३ वह भारतीय मुसलमानों में व्याप्त भय, आशका, निराद्ा और 
निरत्साह को दूर करे और अपने धर्मपालन की पूरी स्वतन्त्रता और स॒विवा 
के साथ-साथ भारतीय सामाजिक और सास्क्ृतिक जीवन का अभिन्न अग 
बनने मे उनको मदद दे । 


८ 
ध्ज 


प्रांतीय संकी्णता-निवारण 


हमारे देश में और वर्तमान परिस्थितियों में भारत के एप हापट्र के 
रुप में सगठित होने और रहने की बहत बडी जावद्यव॒ता है क्योदि इसकी 
कमी या अभाव ही देश की राजन॑तिक पलामी वा बहत बदा फाराय रटा हैं 
और राजनंतिक आजादी के अभाव में किसी भी मानव-समृह ती उतनी छः 
कल्याण असभव है, अत सामाजिव जाति की भावना ने जाने शा शाप 
होने के लिए राजनेतिक स्वतन्तता सबसे पहरी जौ” जगाती शव ४ पा एप 
हमाएं देश में कायम रखना हमारा प्रधान व्तय्प है । 
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व्याप्त प्रातीय पक्षपात और अन्तप्रातीय विरोध तथा अनुदारता की है । वैसे 
स्वाभाविक रूप से इतने विस्तृत भूखड मे अलग-अलग भाषाओं, रहन-सहन, 
आचार-विचार, खान-पान, धर्म आदि के समर्थक लोगो का होना स्वाभाविक 
हैँ और भाषा, धर्म या जाति के आधार पर छोगो में एक भाषा-भाषियो, 
सहवमियो, सजातीयो में निकटता की भावना का होना अस्वाभाविक और 
अनुचित भी नहीं कहा जा सकता । जहा तक यह भावना विवेयात्मक 
रूप में मानव-समूह को निकट लाती हैँ, उनमे सहयोग और सपके स्थापित 
करती हैँ, वहा तक वह उचित और स्वागत योग्य है, लेकिन जब वह अन्य 
भाषा-भाषियो, अन्य धर्मावलवियों अथवा अन्य प्रात वालो के प्रति विद्वेप 
और विरोध पैदा करने वाली हो जाती है, तब यह हानिकारक हो जाती है 
इस पर अकुश कर देना जरूरी हो जाता है । 


पर खेदपूर्ण तथ्य यह है कि हमारे देश में प्रातीयता अथवा क्षेत्रीयता 
की यह सकीण भावना सदियो से प्रवल रही है, आजादी की लंबी लडाई 
के समय मे राप्ट्रीयता के ज्वर ने इसे अवश्य दवा दिया था, लेकिन राज- 
नेतिक आजादी के बाद अब वह फिर अधिक प्रवल दिखाई देती है । पूर्वी 
भारत में बगाली,विहारी या मारवाडी, दक्षिण भारत मे महाराप्ट्री, गे र-महा- 
राष्ट्री, आध्य, तामिल, पश्चिमी भारत मे महाराप्ट्री, गुजराती, राजस्थानी 
आदि के आपस के द्व प, प्रतिस्पर्धा और पक्षपात काफी बढ गये हें। भाषावार 
राज्यों के लिए जोर पकडती जाने वाली माग की पूत्ति के लिए वर्तमान 
प्रातो, रियासती सघो अथवा रियासतो को टुकडे-टुकठे करने, एक भाग को 
इधर रखने या उधर देने के वारे मे खीचातानी होने लगी है और इसके फल- 
स्वरूप एक ही राज्य के विविधक्षेत्रीय निवासियों में या पडौसी राज्यो के 
निवासियों मे मनमुटाव बढता जा रहा हू । इस प्रकार एक राष्ट् की जो भावना 
हमारे देश में पनपी और बढी, जिसने इस देश को आजाद किया, जिसके 
बलवान रहने की आवशध्यक्ता देश को आजाद और समृद्ध रसने के लिए 
स्पाट हैँ, उसके स्थान पर प्रातीयता, राष्ट्र विरोध और द्वेष की भावना 
वह रही है, जो इस राष्ट्र के मानव-समूह के समग्रहित के लिए बापक हैं । 
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एंसी दक्शा में सामाजिक क्राति के समर्थक नागरिकों के सामने आज 
भारत में सकुचित प्रातीयता के निराकरण का वहुत जरूरी और महत्व- 
पूर्ण कार्यक्रम हैं । इस कार्यक्रम के दो रप हे--एक तो सारे राष्ट्र के प्रति 
एकता, अविभाज्यता और देथ-प्रेम की भावना को बलवान बनाना 
ओर दूसरा विभिन्न राज्यो और प्रदंथों की सास्कृतिक, ऐतिहासिक 
साहित्यिक, राजनतिक परिस्थितियों जौर विशेषताओं की जानजारी रखना 
ओर इस विविधता के अन्तर्गत भारत की एकता का दर्शन जनता को उेना । 
यह कार्यक्रम अपने दोनो रुपो में प्रातीय विद्वेष और क्ट्ता को दर करने में 
सहायक हो सकता है । 

इस कार्यक्रम के पहले अग में अखिल भारतीय सस्चाजों, आन्दोलनो 
ओर कार्यो में अधिकाधिक योग देना और इसमे विभिन्न राज्यों के छोगों 
का अधिकाधिक सहयोग लेना है । इसमे राज्यों के रहने वाले लोग जखिल 
भारतीय पेमाने पर मिलजुल कर अधिकाधिक काम करे तो एक्लदूसरे 
के निकट आ नसकते हे । इसमें एक राष्ट्र भापा वा विवाय, शिक्षा और 
प्रसार बहुत सहायक होगा । इससे प्रातीयता की सकीर्ण भावना एम होगी। 
एक तरह की सामान्य वेश-भपा, राजनतिक समस्वाता, उशस्याप्री 
त्योहार और पर्व एकराप्ट्रीयवा की भावना को ददाने था होगे। 
अखिलभारतीय सस्थाओ से सबद्ध लोग विभिन राज्यों मे ददाओ पा यो 
उनकी दृष्टि में विशधदता आयगी और विभिनर राज्यों गो जनता जा भी 
उनसे लाभ होगा। 
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राज्यों के रहने वालो के सपर्क अधिक निकट और गहरे होने चाहिए 
इसके लिए खासकर राज्यों के सीमा वाले क्षेत्रों में सदभावना मडल कायम 
होने चाहिएँ जो दोनो ओर के नागरिको के बारे में अधिक जानकारी 
दे, एक दूसरे के सबब में गलतफहमी दर करे, एक दसरे को सहानभतिपर्वक 
समझने के प्रयत्न करे और इस तरह के साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं का अधिक 
प्रकाशन और प्रचार करे । इन कार्यक्रमो में पडौसी राज्यो के राज्यपालो, 
मत्रियों, नेताओं, आदि को एक दूसरे राज्यों में अधिकाधिक आने और 
मिलने-जुलने के मौके दिये जाने चाहिएँ, खेल-कूद तथा वाद-विवाद की 
प्रतियोगिताए, राष्ट्रीय तथा अत्तर्राप्ट्रीय समस्याओं पर विचार-विवेचन 
आदि को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इनमे खिलाडी की भावना 
से भाग लिया जाना चाहिए | एक दूसरे की खुशी और बिपत्ति के मौफो 
पर और खासकर विपत्ति के अवसर पर पडौसी राज्यों की सहायता के 
काम अधिक तत्परता और सहानुभूतिपूर्वक किये जाने चाहिएँ । सामाजिक 
क्राति के इच्छुक कार्यकर्त्ता इस प्रकार के कार्यो को अधिक बल दे, उनम 
अविकाधिक भाग ले तो निशग्चय हो भारतीय समाज में से प्रातीयता की 
सकीर्णता का निराकरण किया जा सकता हैं । 

सक्षेप में 

१ भारत में सामाजिक क्राति की पहली शर्ते राजन॑तिक आजादी 
और लोकतत्र की स॒रक्षा है । इसके बिना सामाजिक तथा आर्थिक स्वतन्यता 
और समानता का कोई कार्यक्रम सभव नही हैं । 

० राजनेतिक आजादी की सुरक्षा मे सबसे बडा विध्त इस देश के 
निवासियों में एकराप्ट्रीयता की प्रवल भावना का अभाव ही रहा है, अत 
भारतीय समाज में प्रातीय सकीर्णता की भावना का निराकरण और 
गप्द्रीयता की भावना को बलवान बनाना सामाजिक क्राति का आवश्यक 
और अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यत्रम हैं । 

३ इसके छिए अखिल भारतीय तथा अन्‍्तर्राप्ट्रीय सस्थाओं, 
जान्दोडनो, वार्य क्रमो में सत्रिय रूप में सहयोग देना, पदोसी राज्यों में 
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पारस्परिक सपर्क की बद्धि करना और एक दसरे की विपत्ति में विद्येप 
रुप से सहायक होना तथा एक राष्ट्र एक राष्ट्रभापा और एक राष्ट्रीय 
लड के प्रति निष्ठा में वृद्धि करना अत्यन्त आवशच्यक हैं । 


७ 


आदिम जातियो की सेवा 
हमारे देश में करोड़ो की तादाद मे ऐस लोग रहते है जो साधारणतया 
गहरों और गावो से दर जगलो और पहाटो में अपने छाटे-छोटे झद् वना कर 
रहते है । वे लोग धोटी-बहुत खेतों करने हे, लेकिन अधिकतर जगल की 
पंदावार लकड़ी, गहद, मीम जादि इकद॒ठा करके बेचते है, गावों और झहरों 
मे कभी-क्ी लहारी का काम करते हाए घूमते हैं, गियार करके जीवन-पाडन 
करत है, कुछ लोग चोरी लूटमारी आदि भी करते है । इस छोगो का हमारे 
गावो और शहरो की सामाजिक, जाथिक और राजनतिक व्यवस्था म कोई 
हाथ नहीं हूँ और न जधिकाश में उससे कार्ट सवध है। वे एक्क तरह ने हमारी 
सभ्यता की सीमा से बाहर पड़े हार जडग समृत्र है, जा गायवासी या 

नगरवासी लोगो के म॒कावर्७छ से वास्तव में बनवायो है । 


३४ सामाजिक क्राति के दस कार्यक्रम 


सावन आदि से बचे रहे जो पजीवादी अर्थव्यवस्था और वर्ण, जाति पर 
आधारित सामतवादी समाज व्यवस्था में अनिवार्य हूँ । इस दप्टि से उनका 
नेतिक स्तर आधुनिक सम्यबता सपन्न छोगो से काफी ऊचा रहा हैं, लेकिन 
दशराबवखोरी, छूत की बीमारियाँ आदि उनमे गरीबी और अज्ञान के कारण 
पिछले दिनों से अधिकाधिक घर करती जा रही हे और फलस्वरूप अन्य 
वुराइया भी उनमें वढती जा रही हूँ । उस प्रकार उनकी सामाजिक स्थिति 
अधिकाधिक सकटपूर्ण होती जा रही हैँ | यही नहीं, उनमें से कुछ जातिया 
ऐसी भी है, जिन्हें सभवत पुरानी राजनंतिक या सामाजिक णन्नुता के कारण 
जरायमपेशा या अपराध करने वाली मान लिया गया था और उन जातियो 
के साथ सामूहिक रूप से मानवता का नही बल्कि अपराधी का-सा हिल प्ु 
के प्रति किये जाने वाला व्यवहार भी किया जाता रहा है । वह इस तथा- 
कथित सम्य समाज के लिए न केवल असम्यता की पराकाप्ठा बल्कि 
कलक स्वरूप ही माना जाना चाहिये । स्वाभाविक था कि इस सामूहिक 
दुव्यंवहार, अत्याचार और जोपण ने उन्हें कभी नहीं उठने दिया, बल्कि 
उन्हें जानवरों की-सी जिन्दगी बिताने और जानवर बन जाने पर मजबूर 
किया । 

हमारे देश में जो राजनैतिक आजादी १९४७ से आईं है, वह केवल 
गाव और शहरवालो तथाकथित सम्य भारतीय नागरिको की ही नहीं 
है, वल्कि वह भारत भूमि के निवासी जगलो और पहादो में रहने वाले इन 
लाखो लोगो की भी है जिन्हे हम आदिवासी या आदिम जातिया कहते है । 
इन्हे भी इस आजाद मुल्क में स्वतन्त्र नागरिकों की भाति वरावरी का स्थान 
प्राप्त करना और मानवता के अधिकारों के उपभोग तथा उसके कर्तव्यों 
के पालन के उपयुक्त बनना हैं । 

सतोष की वात है कि अब इस देश में जरायमपेशा कानून खत्म हो 
गये हे या होते जा रहे है, फिर भी आदिवासियों की समस्याएं बहत बडी 
हैं । एक ओर आज जनता के मन में से और सरकारी अधिकारियों और 
कर्मचारियों वे मन में से उनमें प्रति अविद्वास और दुर्भावना दूर करनी हैं, 


आदिम जातियो की सेवा ३३५ 


दूसरी ओर उन्हें व्यवस्थित ग्राम या नगर जीवन के लिए अपने-आपको 
तेयार करके पूरे नागरिक बनना हैँ और अपने देश-भाइयो के बरावर 
आने मे कई मजिले अधिक ते करनी है। सामाजिक क्राति के कार्यकर्ताओ 
पर इन पिछडे बधुओ को आगे लाने का, अन्त्योदय का बहुत वडा कत्तव्य- 
भार है, जिसे उन्हें धीरज, लगन और सूझवूझ के साथ सपन्न करना है । 

इस कार्यक्रम को हाथ में लेने वालो को सबसे पहले इस तथ्य को 
स्वीकार कर लेने और तदनुसार आचरण करने की वडी जरूरत है कि आदि- 
वासी मात्र न असम्य हे, न गवार हे और न दुराचारी और न वे उनके उद्धार 
का कोई बडा काम करके उन पर अहसान कर रहे हूँ । इसके विपरीत 
सामाजिक क्राति के समर्थकों में आदिवासियों के सदगुणों, जेसे सरलता, 
निस्प हता, ईमानदारी, फक्कडपन अपरियग्रह आदि के प्रति प्रेम और श्रद्धा 
होनी चाहिये। इसक अतिरिक्त आदिवासियों की सस्क्ृति में जो विज्येप- 
ताए हूँ, उनके लोकनृत्य-गीत, धामिक मान्यता, रीति-रिवाज णादि मे जो 
अच्छाइया हू, सौदर्य है, उनके प्रति गुणग्राहकता और सहानृभूतरिपूर्ण आदर 
होना चाहिये, परन्तु शरावखोरी, अपव्यय आदि जो बृराइप्रा पौर वुस- 
ढिया हो, उन्हें विवेकपूर्वक और सेवा-भाव से दूर करने को भी कोशिश 
होनी चाहिये | इसमे सुधार का आडम्बर या जहवार ने होगर सेया यो 
भावना ही हो। 


३४ सामाजिक क्राति के दत्त कार्यक्रम 


साधन आदि से बचे रहे जो पृजीवादी अर्थव्यवस्था और वर्ण, जाति पर 
आवारित सामतवादी समाज व्यवस्था में अनिवार्य है । इस दृष्टि से उनका 
नतिक स्तर आधुनिक सम्यता संपन्न छोगो से काफी ऊचा रहा हैं, छेकिन 
गराबखोरी, छत को बीमारियाँ आदि उनमे गरीबी और अजान के कारण 
पिछले दिनों से अधिकाधिक घर करती जा रही हैँ और फलस्वरूप अन्य 
वुराइया भी उनमे बढती जा रही हैँ | उस प्रकार उनकी सामाजिक स्थिति 
अधिकाधिक मकटपूर्ण होती जा रही हैँ | यही नहीं, उनमे से कुछ जातिया 
ऐसी भी है, जिन्हे सभवत पुरानी राजनतिक या सामाजिक अत्रुता के फारण 
जरायमपेशा या अपराध करने वाली मान लिया गया था और उन जातियो 
के साथ सामूहिक रूप से मानवता का नही वल्कि अपराधी का-सा हिल पशु 
के प्रति किये जाने वाला व्यवहार भी किया जाता रहा है । वह उस तथा- 
कथित सभ्य समाज के लिए न केवल असम्यता की पराकाप्ठा बल्कि 
कलक स्वरूप ही माना जाना चाहिये । स्वाभाविक था कि इस सामूहिक 
दुर्व्यवहार, अत्याचार और शोपण ने उन्हें कभी नही उठने दिया, वल्कि 
उन्हे जानवरों की-सी जिन्दगी बिताने और जानवर बन जाने पर मजबूर 
किया । 

हमारे देश में जो राजनतिक आजादी १९४७ से आर्ट है, वह केवल 
गाव और झहरवालों तथाकथित सम्य भारतीय नागरिकों की ही नहीं 
है, बत्कि वह भारत भूमि के निवासी जगलों और पहाटों में रहते वाले इन 
छाखो लोगों की भी है जिन्हें हम आदिवासी या आदिम जातिया कहते हैं । 
इन्हे भी इस आजाद मुल्क में स्वतन्त्र नागरिकों की भाति बराबरी का स्थान 
प्राप्त करना और मानवता के अधिकारों के उपभोग तथा उसके कर्त्तव्यो 
वे पादन के उपयक्त बनना है । 

सतोय की बाल है कि अब दस देश में जराग्रमपेशा कानून सत्म हों 
गये हे या होते जा रहे है, फिर भी आदिवासियों की समस्याएं बहुत बी 
है । एक आर आन जनता के मन में से और सरकारी अधिकारियों और 
कमचारियों वे मन में से उनके प्रति अविश्वास और दुर्भावता दूर करनी हैं 


आदिम जानियों फी सेवा ३५ 


दूसरी भर उन्हे व्यवत्यित ग्राम या नगर जीवन के लिए अपने-आपको 
तेयार करके पूरे नागरिक बनना हैं और अपने देश-भावइयो के वरावर 
आने में कर मजिईे अगयिक ते करनी है। सामाजिक क्राति के कार्यकर्ताओ 
पर घन पिछटे बधगों फो आगे लाने का, अन्त्योदय का वहुत वडा कत्तंव्य- 
भार हैं, जिसे उन्हें धीरज, लगन और सूझवबून् के साथ सपन्न करना हैं । 
इस कार्यकम को हाथ में लेने वालो को सबसे पहले इस तथ्य को 
स्व्रीकार कर लेने और नदन मार आचरण करने की बडी जरूरत हूँ कि आदि- 
वासी मान न असम्य हैं, न गवार है और न दुराचारी और न वे उनके उद्धार 
वा कोई बडा काम करके उन पर अहसान कर रहे है । इसके विपरीत 
सामाजिक क्राति के समर्थकों में आदिवासियों के सदुगुणो, जैसे सरलता, 
निस्प हता, “मानदारी, फकक्रडपन अपरिग्रह आदि के प्रति प्रेम और श्रद्धा 
होनी चाहिये। इपर्क अतिरिक्त आदिवासियों की सस्कृति में जो विशेष- 
ताए हूँ, उनके लोकनृत्य-गीत, धार्मिक मान्यता, रीति-रिवाज आदि में जो 
अच्छाइया हूं, सौदय हैँ, उनके प्रति गुणग्राहकता और सहानुभूतिपूर्ण आदर 
होना चाहिये, परन्तु शरावखोरी, अपव्यय आदि जो बुराइया और कुरू- 
ढिया हो, उन्हें विवेकपूर्वक और सेवा-भाव से दूर करने की भी कोशिश 
होनी चाहिये । इसमें सुधार का आडम्बर या अहकार न होकर सेवा की 
भावना ही हो। 
आदिवासियो के जीवन में प्रवेश करके उनमें सामाजिक कार्ति 
लाने के तीन मार्ग हो सकते हें और वे तीनो ही अपनाये जाने चाहियें । 
सबसे पहला मार्ग रोगोपचार और स्वास्थ्यसुधार का है । उनमे औषघालयो 
की स्थापना हो, कुछ केद्रो में शल्योपचार की व्यवस्था भी हो, लेकिन इससे 
जरूरी चीज उनमें स्वास्थ्य सवधी नियमो की जानकारी देने ओर स्वस्थ 
रहन-सहन अपनाने में मदद देने तथा रोगियों की सेवा तथा परिचर्या की 
है। कठिन पीडा के समय की गई निस्वार्थ और सहानुभूति पूर्ण सेवा उनके 
साथ सपर्क करने और उनके हृदय तक पहुच जाने का सवसे अच्छा जरिया 
हूँ । ईसाई पादरी बधुओ ने इसे पहचाना और इसका प्रयोग किया है । 


३६ सामाजिक क्रांति के दस कार्यक्रम 


आदिवासी वर्गों में सेवा करने के इच्छुकों को इसकी योजना बना कर 
सार क्षेत्र में रोगी-सेवा-केद्र खोलने चाहिये, रहन-सहन के गदे तरीकों 
की बुराइया उन केद्रो के जरिये उन्हे बताई जानी चाहिये और वेयक्तिक 
तथा सामूहिक सफाई उनकी परिस्थितियों में जितनी और जिस प्रकार हो 
सकती हो, उसका प्रचार भी इन कंद्रो के जरिये होना चाहिये । 

दूसरा मार्ग विक्षा-प्रसार का हैं। बालक-बालिकाओ की दिक्षा में 
साक्षरता के साथ-साथ उनमे चाल खेलकूद, लोकगीत, नृत्य, संगीत को 
प्रोत्साहित करना चाहिये, साथ ही बुनियादी उद्योग-ब्धे भी उन्हें सिखाने 
चाहिये, ताकि वे उनके सहारे धीरे-धीरे अपनी इच्छानुमार गावों में 
भी बस सकें और जगल के पुराने पेशो के अछावा नये पेशो को भी 
अपना सके। बालको का सपक॑ अपने राज्य तथा अपने देश की प्रगतियों से 
कायम करना चाहिये ताकि वे अपने देश के अन्य नागरिकों की भाति 
आगे आ सके | भारतीय नागरिकता के अधिकारों और ककर्तंव्यों का ज्ञान 
भी उनके लिए लाभदायक होगा । 

तीसरा मार्ग आदिवासियों में चालू तथा नये उद्योगधधों को सही और 
लाभदायक तरीके पर सगठित करने का हैं । बडी उम्र के लोगो में उद्योग- 
धो के मार्ग से ही प्रवेश सभव है। उनकी गरीबी को कम करके ही उनकी 
सेवा की जा सकती है और उनका विश्वास प्राप्त किया जा सकता है । जगल 
वी चीजो को शुद्धतापूर्वक इकट्ठा करना, शुद्धतापूर्वक रखना, अनिवार्यत 
आवश्यक और यथासभव केवल उत्पादन कार्य के लिए कर्ज की व्यवस्था 
करना, सहयोग समितियों का लाभ उन्हें प्रत्यक्ष दिखलाना, यह सब उने 
उद्योग-यथों को चाल रखने और बढाने के छिए जहूरी हैं । साथ ही उनऊे 
क्षेत्र में खेती और पीने के पानी की सुविधा के लिए कुए आदि भी बनायें 
जाय । इससे जहा वे एक और बड़े-बड़े समूहो मे एकत्र रह सकेगे, वहा दूसरी 
ओर उनमें सेवा और शिक्षा के केंद्र भी आसानी से स्थापित हो सऊँगे और 
घीरे-पीरे वे ग्रामीण वतकर नागरिको के स्तर पर आ सफऊेंगे | 

थद्दिवासियों के जीवन और दृष्टि में सामाजिक काति लाने का 
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कार्य बहुत कठिन है। उनमे क्राति के इच्छुको को स्वयं आदिवासी नही तो 
कम-से-क्रम वनवासी तो वनना ही पडेगा। यह कार्य जितना कठिन हैं, 
उतना हो आवश्यक और पवित्र भी। शुद् सेवा-भावना, निरहकारिता, 
सतत तथा अडिग सहानुभूति और उनकी सस्क्ृति के प्रति विवेकपूर्ण 
प्रेम, यही इस कार्यक्रम के सवल हे जो कार्यकर्त्ता को अपने मार्ग पर 
कायम रख सकते हूं । 

८ 
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शिश॒ केवल पति-पत्नी के प्रेम का श्रेप्ठठम उपहार या परिवार की 
धारावाहिकता का स्वाभाविक साधन मात्र ही नही हैँ, वह केवल समाज 
को अच्छाई-बुराई का सक्षिप्त और केंद्रीमूत रूप भी नही है, न वह केवल 
समाज की प्रगति का सतत सदेश और उसके अमरत्व की सूचना है, वल्कि 
वह इन सब के अतिरिक्त पूर्णता के निकटतम पहुच सकने की वेयक्तिक 
और सामाजिक शक्ति सपन्न मानव हूँ, जिसे उस ऊचाई तक पहुच सकने 
के उपयुक्त वातावरण प्रदान करना परिवार और समाज दोनो का कत्तंव्य 
हूँ । हममे जो कुछ श्रेप्ठतम हूँ वह उसे प्राप्त हो, आगे-से-आगे हम जहा तक 
पहुच पाये है, वहा आगे-से-आगे की पक्ति पर उसे ले जाकर खडा कर देने 
का प्रयत्त समाज का होना चाहिये, क्योकि समाज के बडे-बूढे नेताओं के 
पेर जब डगमगायगे, हाथ कमजोर पडेंगे तो उनके हाथ की मशाल आज 
के शिशुओं के हाथ में होगी और वे ही अपने-आपको और समाज को 
जसत्‌ से सत्‌ की ओर, अधकार से आलोक की ओर, और मृत्यु से अमरत्व 
की ओर ले चलेगे। 

इस महान आदर्ण की ओर हमारी संतान बढें, यही क्रातिकारी 
शिक्षा का घ्येय हू । शिक्षा शिश्‌ के जन्म से आरम्भ होनी चाहिये और उसके 
जीवन के अन्तिम क्षण तक चलनी चाहिये । यह ठीक हैं कि उसके प्रकार 
वदल्ते जाते है, दूसरों की सहायता और प्रेरणा अधिकाधिक सूक्ष्म होती 


३८ सामाजिक कऋ्राति के दस कार्य क्रम 


जाती हूं, अपनी प्रत्यक्ष और परोक्ष जिम्मेदारियाँ उत्तरोत्तर बढती जाती 
हैँ, लेकिन वह शिक्षण और तंयारी चलती ही जाती ह | शिक्षा सतत सावना 
हैँ, स्वय क्राति की भाति गतिशील है जो मानव जीवन के साथ बढती ही 
जाती हैं । 
लेकिन आज हमारे देश में जिक्षा के प्रति उदासीनता तो व्यापक हूँ ही, 
किन्तु भिद्यू के समुचित शिक्षण की ओर जो अज्ञान है वह तो अकथनीय ही 
है । सामाजिक क्राति के शिक्षण के बीज बालक में उसी समय से जमाये जा 
सकते हे जब से वह जन्म ग्रहण करता है, उसकी आख खलती है तथा माता 
का दूध वह पीने लगता है। माता-पिता, भाई-बहन, और आसपास के 
वातावरण और क्रिया का चित्र उनके दिमाग पर तभी से बनने लगता है । 
ज्यो-ज्यो वह बढ़ता है, शिक्षण प्राप्त करने की, संस्कार ग्रहण करने को 
गत्रित भी बढ़ती जाती है और उसके मन पर बनते वाले सस्कार भी अवि- 
काबिक गहरे होते जाते हूं । 
वालफ के सस्कार सही हो, वालक की गक्ति का अधिकानजिफ 
उपयोग हो, उसमे स्वतन्त्रतापूर्वक विचार और निर्णय करने की क्षमता 
का विकास हो, शिशु के सबब में इन बातो का आरम्भ से ही ध्यान रसने 
की आवश्यकता हैं, क्िलतु हमारे देश मे इन बातों की सामान्यतया पूरी-पूरी 
अवहेलना की जाती है । शिक्रु को परिवार में आमतौर पर डराया और 
डाटा जाता हैं, उसे अपमानित करना, पीटना, तो परिवार के सभी बढ़े 
अपना द॑ निक और मामूली काम तथा हक ही समझते है । इससे शिक्षु में 
भय, झूठ, और जिद के दर्गण पैदा हो जाते हैं। उसको सिलाने-पिलाने 
का कोर्ट समय और नियम नहीं होता, फलत शिश्‌ आरम्भ से ही भोजन में 
अनियमित हो जाता हैं और हानिकारिक साने की चीजे रुचि बना लेता है 
उसकी अपनी रूचि और आवश्यकता का सयाल रखने की कोर्ट चिन्ता नहीं 
वरता। माता-विता और अधिभावक अपने दुर्गुण और आदते उस पर छादने 
की कोशिय करते है, या सठी पीस या रौब गाठने का प्रयत्न होता हैं 
सदसे शिद्य में खिटचिटापन और दब्यपन बढ़ जाता है, जीयन की रखा 
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भाविक जिज्ञासा और आनन्द खत्म हो जाता है । इस प्रकार हमारे देश में 
जो सस्कार प्राय शिगू के मानस पर जमते हूं, वे बुरे होते है और उनकी 
शवितयों का विकास जेसा हो सकता हूँ और होना चाहिये, वह विलकुल 
नही हो पाता । 

यह नुकसान शिशु का खुद का नुकसान नहीं है, वह केवल परिवार 
की ही हानि नही हैँ, वह केवल समाज और देण की भी वहुत बडी क्षति नही 
हूँ, वल्कि यह वहत बडा सामाजिक अपव्यय हूँ, यह बहुत वडी मानवीय 
हानि है जो हमारे देश के करोडो परिवारो मे प्रति दिन की जा रही हैं, 
अगर हमे सामाजिक क्ाति करनी है, अगर हमें प्रत्येक मानव का अधिकतम 
विकास करना हूँ तो हमें इस विराट अपव्यय को रोकना होगा और सामा- 
जिक क्राति का आरम्भ शिशुओं के पालन और उनक॑ समग्र जीवन के 
निर्माण के आधार पर होगा । 

इसमें शक नही कि शिशु के लिए माता के प्रेम, पिता के मार्गदशेन, 
भाई-बहन के स्नेह और उनके अनुकरण से वढकर प्रभावपूर्ण शाला दूसरी 
नहीं हो सकती, किन्तु आज के शिक्षित माने जाने वाले भारतीय परिवारों 
में भी इस सवध में जैसा अज्ञान और अवहेलना हैं और वंसे भी जहा नव्बे 
प्रतिशत लोग अशिक्षित और रूढिग्रस्त है, वहा सामाजिक क्राति के लिए 
तेयारी का यह कार्य केवल माता-पिता और परिवारो पर ही नही छोडा 
जाना चाहिये । 

इसमे शक नही कि इस महादेश में प्रोौढ शिक्षण के काम को बहुत बडे 
परिमाण पर किये जाने की जरूरत हुँ और वह भी साथ ही शुरू होना 
चाहिये, लेकिन फिर भी कम-से कम इस पीढी के लिए तो यह बहुत लाजमी 
हँ कि शिशु-पालन के आदर्ण, शिशु-मनोवृत्तियो और शिशु-पालन के सम्बध 
में भारतीय परिवार में व्याप्त अज्ञान और दोपो को दूर करने के उपायो 
के सबंध में विस्तृत प्रचार किया जाय और आरम्भिक शिक्षा के आरम्भ 
के पूर्व, जो आमतौर से ५ या ६ वर्ष की अवस्था से की जाती है, शिशु-शिक्षा 
का आरम्भ किया जाय, जिसमें तीन वर्ष की अवस्था से शिशुगण शामिल 
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हो जाय। इस प्रकार की शिगू-आलाए आरम्भिक पाठशालाओ से किसी भी 
अवस्था मे कम जरूरी और कम लाभवायक नहीं है | हर गाव, कस्बे और 
अहर में इनकी व्यवस्था किया जाना आवश्यक हैँ । वहा शिशुओं पर पढाई 
का भार बिल्कुल न हो | उन्हें खेलने, कोई चीज बनाने और साथ रहने की 
शिक्षा ही दी जाय । उनमें निडर रहने, सच बोलने और दूसरो की मदद 
करने की व्‌ त्तियों को ही विकसित किया जाय । उनके जीवन में उत्साह और 
आनन्द की धारा बहनी चाहिये | प्राकृतिक सस्कारो में पाछित बालकों की 
तरह उनमे तेरे-मेरे की द् प्प्रवृत्ति, जिससे बाद में स्वार्थ-साधन और परिग्रह 
की तीत्र भावना बलवती होती है, न पनपने दी जाय । 

इन शिश-शालाओ में तकली चलाना, छोटी खरपियों से खोदना, 
पीधघो को पानी देना, फूल चुनना, माला बनाना, तिनकों से पर्द बनाना, 
एंसे सरल उद्योगों की गुरुआत खेल के तरीके पर ४-५ वर्ष तक के वच्चों में 
हो सकती है, लेकिन बुनियादी तालीम के मदरसों की तरह यहा न कोई 
आधारभूत उद्योग होने की आवश्यकता है और न उद्योग के आवार पर 
व्यय का कोई अश विद्यायियों के श्रम से प्राप्त करने का विचार किया जा 
सकता है। इन शिक्ष-णालाओ में यह जाना जा सकता है कि शिशुओं की रुचि 
जिस ओर हूं, यह ज्ञान आगे काम का हो सकता हैं। बाकी शिशुशालाओं 
का उद्देष्य ता शिशुओं में सत्प्रवृत्तियों को विकसित करने, उनकी विशाल 
जिन्नासा और कार्य्रवित का सुरुचिपूर्ण तथा सरल उपयोग करने में ही हैं 
और यह स्थान जितना प्रकृति के निकट और आनन्द तथा प्रेरणा का केंद्र 
वन सकेगा, उतना ही शिक्षुओं में उत्साह और सहयोग भावना को 
विकसित करने के आदर्श की पूत्ति म सहायता मिलेगी। संघर्ष के स्थान 
पर सहयोग, व्यवित 3 स्वार्थ के स्थान पर समाज या हिल, यही तो सामाजिक 
आति का मौटिक आवबार है । 
सम्ेप 

? सामाजिक वबाति की सिद्धि के दिए क्रातियारी शिक्षण अनियार्यत 
जावदयक है जौर उसती शरआतल शिश्व थों से की जाती चाहिये । 
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२ आदर्ण स्थिति से परिवार से बढ़कर शिक्षण तथा सस्कार का 
स्थान अन्य कोई नहीं हो सकता । लेकिन आज की स्थिति में शिशुओ के 
पालन के आदणग ओर व्यवहार दोनो की दृष्टि से जितना व्यापक अज्ञान, 
मूढता और असावधघानी हैं उप्ते देखते हुए शिशुगालाओं की आवश्यकता 
अत्यधिक हूं । 

३ णिनुसयालन का उद्देश्य शिगुओ की जिज्ञासा और कार्यशक्ति 
का सभी दिशाओं में और सरल्तापूर्वक अधिकतम उपयोग हे, जिससे 
उनमें निर्भपता, सचाई, सहयोग, और निय्रमितता की भावना का विकास 
हो और उनके उत्साह तथा आनन्द की कमी न होने पाय । इस कार्य को शिशु- 
शालाए आगे बढ्कर हाथ में ले और माता, पिता तथा सरक्षको में तत्सबधी 
जिम्मेदारी भी धीरे-धीरे जागृत करती जाय । 

४ शिशुणालाए एक ओर आगे आने वाली बुनियादी तालीम की 
बुनियाद बने और दूसरी ओर वे सघर्पष और प्रतिहृद्विता के बजाय सहयोग 
मीरप्रेम को वैयक्तिक और सामाजिक जीवन का माप-दड़ बनाने का 
व्यावहारिक प्रारम्भ-स्थल भी बने । 


ह 
बुनियादी तालोस का प्रसार 


मानव की मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक, सभी सुषुप्त सत्प्रवृतियो 
को जागृत और सवल करने और व्यक्ति को मानव तथा समाज दोनो के 
बधिक-से-अधिक उपयोग के लायक बनाने वाली शिक्षा उस समय से आरम्भ 
होती है जव शिशु पैदा होकर पहली वार अपनी आखें खोलता हैं और जब- 
तक वृद्ध होकर अपनी पु तलिया नही फेर देता, तवतक वह चलती ही रहती 
है । निव्चय ही शिक्षा समग्र जीवन की साधना है, किन्तु जीवन का कुछ भाग 
विशेष रूप से इसके लिए नियत कर लिया गया है और वह समय मनुष्य 
के वालिग होने तक का है, जव वह शारीरिक दृष्टि से परिपूर्ण होकर अलग 
घर वना सकने योग्य हो जाता हँ और एक ओर वह विवाह करके घर वसा 


४२ सामाजिक क्राति के दस काय क्रम 


लेता हैँ, तथा दूसरी ओर काम-धघा शुरू करके आश्थिक दृष्टि से अपने पैरो 
पर खडा होने का प्रयत्न करता हैँ | यह अवधि १८ से २१ वर्ष के आसपास 
की मानी जा सकती हैँ । इस अवस्था तक पहुचने के पहले मानव को वेयक्तिक 
ओर सामाजिक, दोनो दृष्टियो से अपनी जिम्मेदारिया निभा सकने योग्य 
वन जाना तो आवश्यक हूँ ही,इसके साथ ही यह भी वाछनीय हूँ कि वह शिक्षा 
उसे प्रगतिशील समाज की अग्निम पक्ति में खडे होने और बढने की क्षमता 
भी प्रदान करदे । 

लेकिन जो शिक्षा आमतौर पर हमारे देश मे आज दी जाती है वह 
उक्त दोनो दृष्टिकोणों से दोपपूर्ण है। इस शिक्षा की शुरुआत मंकाले 
के जमाने में कम्पनी के लिए अग्रेजी जानने वाले क्लर्क तैयार करने के लिए 
हुई थी और उसका ध्येय. ऐसे भारतीय घडना था जो सिवा अपने काछे 
समडे के, जिसे बदलना उनके लिए भी अशक्य था, और सब बातो में वेश- 
भूपा, खानपान-रहनसहन, विचार, आदर्श, सब मे अग्रेज हो, जो अग्रेजो 
की नकल और उनकी गुलामी को ही सफलता की चरम-सीमा माने वे हमे 
ऐसे पक्षी बनाना चाहते थे जो पिजरे की खूबसूरती और वहा डाले गये दाने 
पर ही मुग्ध रहे, लेकिन सौभाग्य की बात हैं कि राजा राममोहन राय से 
लेफर गाधीजी तक कुछ ऐसी विभूतिया इस गुलामी की शिक्षा के बावजूद 
ओर इसी में से समय-समय पर प्रकट हुई, जिन्होने देश में जागृति और स्वतत्रता 
के झडे को ऊचा किया और इस पिजरे को भग्रेजों से ही खुलवा कर उस देश 
के निवासियों को आजाद कर दिया। 

लेकिन शिक्षा का जो क्रम अग्रेजो ने चालू किया था, वह आज भी 
चल रहा हूँ । वह गुलामी की शिक्षा जो हमे अपने देशवासियों से, धरती 
के छालो से जदा कर देने वाली थी, भौतिक रूप से हमे शहरो में केंद्रित 
गरती जाती थी और बौद्धिक रूप से हमे अपने करोटो देशवासी ग्रामनिवा- 
सियो से, उनकी आवध्यकताओ, आदर्यों और सहानुभूति से अछग कर देती 
थी, हमारी ससस्‍्क्ति और परम्परा से हमे दूर फक देती थी, वह आज भी चढ़ 
रही है। उसे अनिवार्य और नि य॒ल्त बनाना देश की जाथिक झातित के बाटर 


बनियादी ठालीम का प्रसार ४३ 


है, वह विदेशी भाषा मे और विदेगी भाषा के माध्यम से दी जाने के कारण 
विद्याथियों की याव्रित आए समय का अपव्यय करनेवाली हैँ तथा केवल 
साहित्यिक होने के कारण देय के जाविक और सामाजिक ढाचे में ठीक नही 
वेठती । सल्लेप में वह शिक्षा र्वतन्त्र भारत के बिल्कुल उपयुक्त नही है । 


ही नहीं । 

गाधीजी वास्तव में मनू्‌ की भाति समग्र द्रप्टा समाज-व्यवस्थापक 
ऋषि थे। यह केवद समय की गति थी कि वे गुलाम भारत मे पंदा हुए और 
उन्हें अपनी सारी जिन्दगी भारत की राजनंतिक गुलामी से जज्नने में लूगानी 
पटी, किन्तु इसके बावजूद उन्होने भारत की सामाजिक और आशिक क्राति 
के सिद्धात, उसके स्वरूप और कार्यक्रमों पर समय-समय पर विचार और 
प्रेरणाएं दी | उन्होंने उस बात को स्पप्ट रूप से समझ लिया था कि वर्तमान 
शिक्षा को हमे बदलना होगा । यद्यपि वे स्वय प्रचलित अर्थ मे शिक्षाशास्त्री 
नही थे, किन्तु भारतीय मानव और सामान्य मानव स्वभाव के अपने समय 
के अद्वितीय पारखी होने के कारण उन्होने यह भी निश्चित किया था 
कि भावी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिये । इस सबध में उन्होने अपने 
विचार प्रगट किये, शिक्षाशास्त्रियों को वर्धा मे एकन्रित किया और काफी 
लम्बे विवेचन, परीक्षण, अनुभव तथा फिर विवेचन के बाद उन्होने भारतीय 
वालको की शिक्षा के कुछ आदर्श क्रम निश्चित किये, जिसे उन्होने बुनियादी 
तालीम का नाम दिया और हिन्दुस्तानी तालीमी सघ की स्थापना कर उसे 
इसके विचार, परीक्षण, सओघन, और प्रसार का भार सौंपा । 

गाघीजी क्राति के जरिये सत्य पर आधारित अहिंसक समाज-रचना 
के प्रतिपादक थे । बनियादी तालीम उस कराति का आवश्यक कार्यक्रम है, 
क्योकि वही हमारे समाज की आधार-शिला--वालको फो सर्वोदय सिद्धात 
गौर व्यवहार की ओर अग्रसर करती है। नये समाज के आधारभूत सिद्धात, 
अरोरश्रम की प्रतिप्ठा, मानव मात्र की समानता और शोपणहीनता, सहयोग 
ओर अधिकार के वजाय करत्त॑व्य पर बल, ये सब बुनियादी तालीम मे भी 


है सामा जिक काति के दस कार्यक्रम 


आधारभूत हूँ । बुनियादी तालीम किसी चुने हुए उद्योग की घुरी पर घूमती 
हूँ | कोई-न-कोई उद्योग हरेक के लिए लाजमी है और सारी शिक्षा उसी 
के सहारे दी जाती हूँ । वह शिक्षा नि शुल्क होगी और हरेक वालूक के लिए 
अनिवार्य होनी चाहिये । इस गरीब मुल्क में ऐसा होना तभी सभव हूँ जब 
यह केवल जासन पर भी निर्भर न रहे, इसीलिए उत्पादक श्रम इसकी 
आधार शिला हूँ । इससे जहा सबकी समानता और शिक्षा की व्यापकता 
का प्रतिपादन होता हैँ, वहा शिक्षकों और विद्याथ्थियों में स्वावलम्बन, 
आत्म-सम्मान और मितव्ययिता का भान भी जागृत होता है और शिक्षको 
और विद्यार्थियों में ऐसी आत्मीयता भी पैदा होती है जो केवल एक-दो घटे 
पढ़ लेने और पढा लेनेवाले अध्यापको और शिक्षाथियो मे सभव नहीं है । 
वालक स्वभावत क्रियाणील और जिजास होते है, उन्हे केवल पढ़ लेने या 
सुन लेने के बजाय स्वय प्रत्यक्ष देखने और करने मे अधिक रुचि रहती है, 
उसलिये उद्योग द्वारा शिक्षा उनकी शक्तियो को अधिक विकसित करने 

वाली, उन्हें अधिक प्रसन्न, उत्साह पूर्ण और सक्रिय रसनेवाली होगी । 
इससे उनकी जिज्ञासा और स्वतन्त्र चिन्तन को अधिक बल मिलेगा । 

यह शिक्षा उद्योग और शरीर-श्रम के सहारे चलती है, अत उस 
शिक्षा को पानेबाले विद्यार्थी कभी आजकल की तरह अपने देश के गरीब 
ग्रामीणों से अलग बाबू-समाज नही बनायगे | वे एक तो स्वय शारीरिफ-श्रम 
करने के अम्यासी होगे और दूसरे अपने माता-पिताओं और परिवार के 
छोगो से, जिनमे अविकतर खेती अथवा अन्य उद्योग-घथो में लगे हुए हूं 
अडग और दूर नहीं जायगे, बत्कि प्राय उन्हीं घधो को अधिक कुशलता- 
पूर्वक कर सकते छायक वन जायगे । 
एव बात यह भी है कि यह आजकल की शिक्षा से अधिक सस्ती होगी । 

टसके दिए आटीयान भवनों की आवध्यय्ता नहीं है| स्वावलूम्बन की और 
गतिशीट होने के वारण भी हसवा प्रसार पश्चिमी पद्धति के अग्नजा 
स्कटो के मवावर्ठे की अधिक होगा | सारा वातावरण सरल और कम 
खे्ची टा टोगा जोर टसे गाव्गाव से फैटाना आसान होगा । 


नन्यिारी ता सोम छा प्रापर डफ्‌ 


बनियादी ताटीस सानतभापा जे द्वागा ही जाती है, इसलिये जितनी 
गवित और समय लाजयवाय विद्याश्ििया जा सग्बनी भाषा सीयने में लगाना 
पदटता है वह बच जाएगा जीर जन अन्ययन और याय में 7 सेगा । 

सामसान्यत बनियारी ताठोम जा जारम्भ जगभग ६ साल को उम्र 
से होगा और १६ बय की उम्र पर उप्ी समाप्ति हा जायगी और इसके 
वाद अधिकाण विग्याप्री अपने पा मे उसने की तंयारी करेंगे और उसमे 
जुट जायगे | जिनका जागे बटन वी रुचि हागी और इसकी अनकूलता होगी 
वे कियोर अपना उत्तर ब नियादी तथा विज्व-विद्यालय का थिक्षा-क्रम चालू 
रसेगे । 

वनिय्रादी ताहोम का क्षेत्र बद्ा व्यापक हे और सामाजिक क्राति 
की सिद्धि हमारे सारे देश की शिक्षा को बनियादी तालीम के सिद्धातो पर 
टाले बिना नहीं हो सकती । इसमें लाखो शिक्षको की आवश्यकता हैँ और 
दरजसद घस कायकम फी सफडता का बहुत अधिक भार शिक्षक पर ही 
हैँ। बुनियादी शिक्षक की दृष्टि अपने छक्ष्य और उस तक पहुचने के रास्ते 
के बारे में विल्कुल स्पप्ट होनी चाहिये, उसका जीवन सादा और आदर्शपूण 
होना चाहिये । उसे बुनियादी तालीम की समग्र भावना को धारण करना 
होगा, उसे अनिवार्य और निशुल्क बनाने के साथ-साथ स्वावलम्बी की ओर 
बढ़ने का भी प्रयत्न करते रहना होगा । बुनियादी तालीम का रथ शिक्षक 
बोर उद्योग के दो पहियो पर चलता हैँ | वुनियादी तालीम ही व्यक्ति और 
समाज दोनो की सर्वोत्तम भावना, बुद्धि और क्रियाशीलता का समन्वय 
ओर विकास कर सकती हूँ और बुनियादी शाला ही वर्ग-हीन समाज के 
व्यावहारिक आरम्भ का कंद्र बन सकती हैं । 
सक्षेप में 

१ बुनियादी तालीम सामाजिक क्राति के लिए आवश्यक कार्यक्रम हैं, 
क्योकि वालको को आरम्भ से ही वर्ग-हीन और शोपणहीन समाज के एक 
छोटे नमूने के रूप मे अपनी शाला में विकसित होने का अवसर मिलता है । 
वह तैयारी ही उन्हें भविष्य मे इस अहिसक क्राति की सिद्धि में अग्नसर होने 


डर सामाजिक क्राति के दस कार्यक्रम 


की प्रेरणा और बल दे सकती हैं । 

२ बुनियादी तालीम का लक्ष्य बालक का मानसिक, वौद्धिक, 
ओर शारीरिक विकास और उसका व्यक्ति और समाज के समग्र हित में 
उपयोग हूँ । यह शिक्षा किसी-न-किसी मूलभूत उद्योग पर आधारित होती 
हूँ । इसमे ज्ञान शुष्क और अकेला न होकर कार्य के साथ और उसका सहयोगी 
रहता हूँ । 

३ बुनियादी तालीमस को निशुल्क, व्यापक और यथासभव 
स्वावलम्वी बनाने के लिए समाज द्वारा सभी आवश्यक सुविधाएं देना 
जर्री हूँ । 

४ इसमे बालक-बालिकाओ की शिक्षा में कोई अन्तर नही होगा । 
दोनो की शिक्षा एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार से और यथासभव एक 
साथ ही दी जायगी । 


२१० 
प्रोढ़-शिक्षा जीवन के साथ संबंधित हो 


हमारे देश में नव्वे फीसदी लोग अशिक्षित और अनपढ़ हूँ । अत 
इनमे सामाजिक क्राति की भावना जागृत करने के लिए शिक्षा का प्रचार 
अत्यन्त आवश्यक हैं । इसकी आवश्यकता आज की स्थिति में और भी 
अधिफ हैँ जब देश में प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन प्रणाली चाल है और राष्ट्र 
का आदर्श लोकतत्रीय शासन और लोकतत्रीय समाज की स्थापना है । इस 
आदर््म की पृत्ति तभी सभव है जब समग्र जनता सबके कल्याण की भावना 
को वत्तंव्य-्यालन में सबसे पहलछले और अधिकार की पूत्ति में सबसे पीछे, 
सेद्धातिक और व्यावहारिक रूप में समझने और उसकी सिद्धि के छिए प्रयत्त- 
दीट होगी । अत व्यक्तिगत और नागरिक सुधार की दृप्टि से, छोकतत्रीस 
शासन और समाज व्यवस्था वी सफडला की दृष्टि से, सामाजिए, ताति 
ओर दव-समाज रचना की द्‌ प्टि से हमारे देश में प्रो शिद्षा को एक निश्चित 
कार्यक्रम के नूप में परा करना बहल जरूरी है । वेबर प्रारम्भिक शिक्षा तो 
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अनिवाय कर दे ने से हमारे उद्देष्य की पूत्ति नही हो सकती । 
मामूली तौर पर लोग यह समझते हूँ कि अगर हम अपने गावो और 
शहरो के अनपढ लोगों को अगूठा लगाने के बजाय हस्ताक्षर करना सिखा 
दे या उन्हें अक्षर-ज्ञान कराकर टूटे-फूटे अक्षर जोडना सिसा दें तो बहुत काफी 
होगा । इस तरह के आन्दोलन इस देश में चलते हूँ, लेकिन केवल अक्षरज्ञान 
से देश की जनता का कुछ भला होने वाला नही हैँ, किन्तु यह मान कर 
चलना भी गलत होगा कि अक्षरज्ञान उन्हें दिया ही न जाय । अक्षरज्ञान के 
द्वारा नागरिको को मातृभाषा के सारे ज्ञानभडार की कुजी सौप दी जाती 
हँ, जिससे वे मनचाहा लाभ-अवसर और योग्यता के अनुसार उठा सकते 
है । अत प्रोढ-णिक्षा में अक्षरज्ञान के अलावा वेयक्तिक जीवन के सुधार, 
सामाजिक और नागरिक शिक्षण का समावेश अन्य साधनो द्वारा भी हो 
जाना चाहिये । इनमे प्रदर्शिनी, चित्र, गायन, कीर्तन, कथा, नाटक, रेडियो, 
सिनेमा का भी उपयोग हो सकता हूँ । साथ ही दगल-प्रतियोगिता, मेले आदि 

का सावधानी पूर्वक आयोजन भी लाभदायक हो सकता हैं । 
इन साधनो के जरिये ग्राम तथा नगर-निवासी प्रौढो को अपने-अपने 
पेणों और कामो को अधिक होशियारी, सफाई और जल्दी से करने की 
प्रेरणा मिल सकती है, जिससे वे अपने चाल कामो को ज्यादा अच्छी तरह 
करके आमदनी बढा सकते हे अथवा अन्य छोटे-छोटे काम करके अपनी 
आमदनी में कुछ थोडी-सी वृद्धि कर सकते हे । उनमें आमतौर पर जमीन के 
सहारे कुछ-न-कुछ, खासकर शाक-भाजी पैदा करने की वृत्ति जागृत की जा 
सकती हैँ जिससे उनका भोजन अधिक सतुलित और पौष्टिक हो सके, तथा 
नये पेड उगाने, वागीचे लूगाने की रुचि हो। कताई का रिवाज सब लोगो 
में बढाया जा सकता हैँ जिससे स्वावलरूम्बन की ओर बिना अतिरिक्त व्यय 
के प्रगति हो सके | इस प्रकार अन्न तथा वस्त्र-स्वावलम्बन प्रौढ-शिक्षण का 
एक व्यावहारिक पहल वन सकता है और इस शिक्षण-क्रम से लाभ उठाने 
वाले नागरिक अपने परिवार और समाज दोनो की श्रीवृद्धि कर सकते हूं । 
गायन, कीर्तन, कथा, नाटक आदि द्वारा गावो और कस्यो के लोगो 
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में प्रीढ शिक्षा के प्रति आमतौर पर पाई जाने वाली उदासीनता और विरोध 
को दूर किया जा सकता हूं | उनमें प्रीढ-शिक्षण कंद्रो के प्रति सक्रिय आकर्षण 
और उनके कार्यक्रमों में व्यावहारिक रूचि उत्पन्न की जा सकती हैँ। उनमे 
धामिक तथा अन्य कथा-नाटकों आदि के जरिये नैतिकता, सामाजिक सेवा 
पारस्परिक सहयोग और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को जागृत किया और 
रखा जा सकता हूँ और जीघ्रतापर्वंक लप्त होते जाने वाले छोक-गीतो, 
लोक-कथाओ और लोक कथाओ के सौदर्य और उपादेय अद्यो को जीवित 
रखा जा सकता है और उन्हें उन्नत किया जा सकता है। 

प्रीढ-शिक्षा के अक्षर-ज्ञान का पाठ्यक्रम मामूली तौर पर ६ महोने 
से अधिक का नही होना चाहिये | इस अवधि मे प्रौढ़ो को मामूली तौर पर 
पढना-लिखना, कम-से कम हिन्दी जैसी सरल भाषा और नागरी जंसी 
सरल लिपि का, तो आ ही सकता हैँं। इतना न्यूनतम ज्ञान तो प्रौढो को 
दिया ही जाना चाहिये । फिर उस ज्ञान को कायम रखने और बढाने, अन्य 
सामाजिक, सामूहिक और सास्क्ृतिक-प्रवृत्तियों को चलाने और प्रौढ़ो 
को इस कार्यक्रम के प्रति आकपित करने, उनके उत्माह और रुचि को कायम 
रखने के लिए स्थायी प्रीढ-शिक्षण कंद्र होने चाहिये, जो इस सारे कार्यक्रम 
को चरटाते रहे 

प्रीद्दों के छिए सारा साहित्य विशेषतीर पर तेयार किया जाना 
चाहिये, वयोकि अनपढ़ शिव्ु तथा बालक में और अपनपढ़ प्रौढ़ के वोद्धिक 
स्तर ओर उनकी आवश्यकताओं में बहुत अन्तर होता है और प्रौढो को 
उनके उपयोग की बाते उनके मर्यादित अक्षर-ज्ञान के उपयुक्त भाषा में ही 
बतटाई जानी चाहिए । 

इन सारे कामो को निश्चित आदर्श के अनफूल व्यवस्थित रूप से 
चराते वे दिए एक प्रौढ-शिक्षण सगठन होना चाहिये जो साम्राज्य नीति- 
निर्देश करे, जो अखिठ भारतीय उपयोग के साधनों, उद्वीय रेडियो, कार्य - 
क्मो तथा तह्यवंधी विद्येय फिमो वे निर्माण यी योजना और मार्ग- 
दर्शन बरे। यह् संगठन भारत ये विभिन्न राज्यों में तिये जाते वाडे और उनमे 
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होने वाले प्रयोगों की जानफारी और अनुभव का लाभ राज्यों के नीति- 
निर्देशक सगठनों और कार्यकर्त्ताओं को दे सकते हु जौर एक-दूसरे की सफलता 
ओर असफलताओं ये लाभ उठा सकते है तथा सावधान नह सकते हू । 

होक राज्य में एक-एक प्रीट शिक्षण सस्था का होना आवश्यक हूँ, 
जो अपने प्रदेश में अपनी प्राइंशिक भाषाओं में प्रीद-शिक्षण की योजनाओं 
का सचालन करे साहित्य का प्रवाथन करे, परीक्षाओं का आयोजन फरें, 
लेकिन इस पादेशिक सस्या का काम भी अधिकतर नोति-निर्दंच्न, प्रेरणा 
तथा समन्वय का ही होगा, प्रीट-शिक्षण का व्यावहारिक काम तो गावों 
कस्वो और शहरों की उन प्रीट शिक्षण सस्थाओ का होगा, जो प्रौढ कक्षाओं 
शिक्षण, सामाजिक तथा सास्क्ृतिक केद्रो को चलायगी, प्रीढो के दंनिक सपक 
में आयगी, उनकी कठिनाइयो और समस्याओं को समझंगी तथा उन्हें हल 
करेंगी । 

प्री शिक्षिण के इस विस्तृत और महत्वपूर्ण काम को करने के लिए 
लाखो की नस्या में शिक्षकों की आवश्यकता होगी जो अपने समय का कुछ 
भाग दैनिक रूप मे दंगे और हजारो की तादाद में व्यवस्थापको की जरूरत 
पडेगी, जो अपने-अपने क्षेत्र में इस कार्य की व्यवस्था करेंगे। चाहे यह दोनो 
काम पूर्ण अवेतनिक रूप से किये जाय या थोडा बहुत पारिश्रमिक 
परिस्थिति-वश स्वीकार किया जाय, पर सारा काम सामाजिक क्राति की 
भावना और उत्साह से ही सपन्न किया जा सकता है। 

इस काम में लगने वालो के लिए आवश्यक हैं कि वे सामाजिक कऋ्राति 
के समग्र जग्दर्ण को समझ और प्रौढ-शिक्षण का महत्व नव-समाज रचना के 
एक आवश्यक और अनिवाये अग के रूप में जाने । प्रौढो को इस शिक्षण के 
जरिये जो प्रकाश दिया जा रहा है, अभी नव ज्ञान भडार की जो नई क॒जी 
दी जा रही है, उसके साथ सवर्क समग्र कल्याण की, सर्वोदय की विचार- 
घारा भी उन्हें दी जानी चाहिये । वालको को शिक्षण देने और उनकी 
शक्तियों का सही दिशा मे विकसित करने का काम अधिक लम्बा हैं और जब 
तक वालको के माता-पिता और अभिभावक इस दृष्टिकोण को न समझे तथा 
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इसका विरोध करते हो, तो वुनियादी तालीम का असर बालकों पर कम 
ओर अस्थायी भी हो सकता हूँ । इसके विपरीत प्रौढ़ शिक्षण के जरिये सामा- 
जिक क्राति और, अहिसक समाज' रचना का दृष्टिकोण प्रौढो को देने में 
योग्यता, परिश्रम और धीरज की अधिक आवश्यकता है, किन्तु उन्हें दिया 
गया मार्ग -दर्शन सारे परिवार को उस दिशा में मोड सकता है, इसलिये 
सामाजिक क्राति के कार्यक्रम के रूप मे प्रीढ शिक्षण का कार्य अत्यन्त विगाल 
ओर आशजापूर्ण हें गौर सेवा और परिश्रम के वीज का सुफल निश्चित हूँ | 
सक्षेप में . 

१ प्रौढ-शिक्षण अहिसक नव-समाज रचना का आवश्यक अग हैं 
झगौर गशिश्‌ -शिक्षा तथा वुनियादी तालीम की तरह ही इसे महत्वपर्ण मानना 
चाहिये । 

२ प्रीढ-शिक्षण का अर्थ केवल अक्षर-ज्ञान नही और साक्षरता का 
बहिप्फार भी नही, बल्कि साक्षरता के साथ वेयक्तिक उन्नति और सामा- 
जिक सहयोग के लिए आवश्यक सभी प्रकार का भावनात्मक, बोद्धिक 
और थारीरिक शिक्षण इसमे शामिल हें । 

३ हमारी विशाल ओर विविधतापूर्ण छोक-मस्कृति और छोक- 
वल्ण के सौदर्यपूर्ण तथा उपयोगी अशों का सरक्षण और सवथ॑न इसफे 
द्वारा होगा। 

४ श्रम-प्रतिप्ठा, सर्वधर्म-सम्मान सामाजिक समता और नागरिकता 
वे आरम्मिक और आवश्यक ज्ञान और अम्यास के लिए इसका साधन के 
रूप में उपयोग किया जायगा । 


अखिल भारत सबे-सेवा संघ 
प्रकाशन विभाग 
रचनात्मक साहित्य 


अ भा चरखा सघ का इतिहास श्री श्रीकृष्णास जाजू ३॥) 
फातिकारी चरसा श्री धीरेच्रभाई मजमदार ।) 
ग्राम स्वावलवन को ओर श्री वालकोबा ।) 
चरखे की तात्तविक मीमासा ४ १) 
कताई , देत्तोवा दास्ताने ५) 
वापू की खादी , वीरेद्रभाई मजूमदार ॥) 
स्वराज्य की असली लडाई ॥) 
गोसेवा » गांधीजी १॥ ) 
गोला अगाईचे सवर्धन (मराठी) ,, य म पारनेरकर ॥।) 
धान की खेती की जापानी पद्धति ।) 
सिद्ध वनौपषधि चिकित्सा १) 
गो-सेवा सघ की विचार-धारा ॥) 
गाव आन्दोलन क्यो ” » जे सी कुमारप्पा ३॥) 
गाधी अर्थ-विचार है न १) 
स्थायी समाज व्यवस्था (भाग २) ,, हा ४) 
स्त्रिया और ग्रामोद्योग गा हे ।) 
हमें क्या खाना चाहिये » संवेर भाई पटेल ३) 
तेल घानी हो रे ».. १) 
हाथ कागज बनाना ४) 
शिक्षा में अहिसक क्राति » गांवीजी १॥ ) 
बुनियादी शिक्षा बा १॥ ) 


2 


प्रीद शिक्षा का उद्देष्य जातावहन मार्जरी साइक्स ॥॥।) 
बुनियादी भथिक्षा के सिद्धात १॥>) 
जीवन शिक्षा का प्रारभ श्री भाता वहन १) 
सफाई उिज्ञान # थीरेद्रभाई मजमदार ॥&) 
वम्त्र पूर्ण (मराठी) श्री कुदर दिवाण २) 
नयी तालीम और समाज का नवनिर्माण बीरेद्र मजमदार 5) 
'फाग्र079 गाव प्लाडए 'शाइड्0ा 9 रिवांगीध्वा ३॥) 
4,2070705 0 ?26९०2८०८८ |“ ) 
बटे सूची पत्र के लिए लिखिये-- 


अखिल भारत सर्वे-सेवा संघ, 
प्रकाशन विभाग, वर्धा । 
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य्ययहार णुद्धि 
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विभिन्न सभाओ में दिये गए विनोवाजी 
के आठ महत्वपूर्ण भापण 
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१९५०३ 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली 


प्रकाशक 

मार्तण्ड उपाध्याय, 

मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल, 
नई दिल्‍ली 
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कि 


नेशनल प्रिटिग वर्फो 


भरतावना 


भूदान-पजञ्ञ आन्दोलन ज्यो-ज्यो व्यापक ओर गहरा होता जा रहा है 
जनता में सवंदिय साहित्य की रुचि बढ रही हैँ और उसकी माग बहुत हो 
रही हैं। अभी तक फ्टवार रूप से अलग-अलग लोगो और मसस्थाओ के 
द्वारा ऐसे प्रकागन होते रहे है, पर अब “सर्व सेवा सघ ने यह तय किया है 
कि ऐसा सर्वेदिय और भूदान-साहित्य वह खुद सपादित और प्रकाशित 
करेगा । 
सर्वोदिय कार्यकर्ताओं के साथ विनोवाजी की जो महत्त्वपूर्ण चर्चाए 
और भाषण चाहित्र के सर्वोदिय सम्मेलन में हुए थे, वे सब प्रस्तुत पुस्तक 
में सप्रहीत किये नए है । विनोबाजी के चाडिल के ता० ७ और ९ के तीन 
महत्त्वपूर्ण भापण 'सर्वेदिय का घोषणा-पत्र' नामक पुस्तिका में, जो मण्डलू 
द्वारा प्रकाशित हुई हे, छप चुके हैँ। इन दोनों पुस्तकों से कार्यकर्ताओं 
को पूरा वैचारिक मार्ग दर्शन, प्रेरणा और उत्साह मिल जाता हे । 
'सर्वेदिय के घोपणा-पत्र' के वाद जल्दी ही यह किताव पाठको को 
मिल जानी चाहिए थी और इसमे विनोवाजी के भाषण ओर चर्चाये होने 
के कारग सपादन करने के लिए बहुत वाकी नही रहता । सम्पादन-समित्ति 
को विधिवत्‌ अपना काम शुरू करने मे कुछ देर लगेगी इसलिए समिति 
के कुछ सदस्यों के इस पुस्तक को न देख पाने पर भी सपादन में उचित 
सावधानी रखकर यह प्रक्माणित की जा रही हैं। 
आचा है, सव लोग इसका अधिक-ने-अधिक लाभ उठावेगे। 


सर्व सेवा सब, --वल्लभस्वामी 
सेवाप्राम, २०-०-०३ सहमन्त्री 


दो शब्द 


बहुत-से रचनात्मक कार्यकर्ता छोटे-मोटे कामो में लगे हुए हे भीर 
अपनी गक्ति भर काम करते रहे हेँ। भूदान-यज्ञ का एक नया काम आया 
और उनके कामो मे एक काम की वृद्धि हो गई। इतना ही कार्यकर्ता 
अक्सर समझे थे। लेफिन अब यह बात स्पप्ट हो गई फ़ि हमारे चालू 
कामों में से जितने काम हम समेट सकते है, उतने समेट कर भूदान-यज्ञ 
में ऊदना पडेगा। अनेक कामो में सिर्फ एफ काम की वृद्धि नहीं हुई हैं, 
बल्कि जनेफ कामों को उदर में सम्भालने वाला काम उपस्थित हुआ है । 

पुराने अनुभवी फायकरत्ताओं की सरया सीमित हू । उनको मदद मे 
से डो नये कार्यकर्ताओं को काम करने का मौफा मिलेगा । आज देण में 
इस गाम के लिए जो उत्साह है, उसे देराते हुए मझे उम्मीद है कि नये काय- 
वी पर्याप्त सरयरा में सिनेंगे । उनको ऊुछ तालीम भी देनी होगी, जिसका 
इस्लाम सर्वन्सिवा-्सप को वरना होगा । 


रु । 
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भूदान-यत्त और उसके आगे के काम सम्पत्ति-दान-यज्ञ के विना पूर्ण 
नही हो सकते | इसलिए सम्पत्ति-दान-यज्ञ वा विचार भी सामूहिक जीवन- 
निष्ठा के तौर पर लोगों को प्रमसाना होगा । 

यह सारा वाम जितना विगाल और व्यायक है, उतना हो गहरा 
आर ठोस है । इसीफा नाम सर्वोदिय है । भूमि इसका अधविष्ठान हैं । सेवक- 


((०4"“] ४2 


के 


गण कर्ता है । सम्पत्तिदान-पज्ञ करण हे । अन्न-वस्त-स्वावलवन आदि 
इसमें करने को विविय लछियाये है आर लोक-मानस अनुकूल बनाना 
ही इसका देवता हूँ । में आशा फरता हू कि सर्वोदिय-प्रेमी सब भाई-बहन 
अयनी पूरी शक्ति एकसाथ इसमें लगायगे और इस विराट यज्र को सफल 
वनायगे । 


---विनोवा 


दो शब्द 


वहुत-से रचनात्मक कार्यकर्त्ता छोटे-मोटे कामों में लगे हुए हें भौर 
अपनी शक्ति भर काम करते रहे हूँ | भूदान-यञ्ञ का एक नया काम आया 
और उनके कामों में एक काम की वृद्धि हो गई । इतना ही कार्यकर्त्ता 
अक्सर समझे थे। लेकिन अब यह वात स्पप्ट हो गई कि हमारे चालू 
कामो में से जितने काम हम समेट सकते हे, उतने समेट कर भूदान-यज्ञ 
में कूदना पडेगा। अनेक कामो में सिर्फ एक काम की वृद्धि नहीं हुई है, 
बल्कि अनेक कामों को उदर में सम्भालने वाला काम उपस्थित हुआ है । 

पुराने अनुभवी कार्यकर्त्ताओं की सख्या सीमित हैँ । उनकी मदद में 
संकडो नये कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिलेगा । आज देथ में 
इस काम के लिए जो उत्साह है, उसे देखते हुए मुझे उम्मीद है कि नये कार्य- 
कर्त्ता पर्याप्त सख्या में मिलेंगे । उनको कुछ तालीम भी देनी होगी, जिसका 
इन्तजाम सर्वे-सेवा-सध' को करना होगा । 

छठा हिस्सा जमीन प्राप्त करना भूदान-यज्ञ का सबसे छोटा अश्य हूं । 
प्राप्त की हुई जमीन की तकसीम भी करनी होगी । जिन्हे जमीन दी जायगी, 
उन्हे काम के लिए सावन-सामग्री भी दिलानी होगी | उन्हे जमीन पर 
स्थिर करना होगा । जिन गावो में जमीन मिलेगी, उन गावों में सादी, 
ग्रामोद्योग, नई तानीम आदि के जरिये ग्रामराज्य की स्थापना करनी 
होगी । मुख्य अश तो आगे करने के काम का हूँ । जहा काञ्त के काबिल 
परती जमीन वे टुकड़ों में मिली हैँ और मिलेगी, वहा नये सिरे से गाव 
को बसाना हीगा और ग्राम-रचना करनी होगी । इस काम के लिए सवका 
सहयोग हासिल करना होगा, जन-शक्ति जाग्रत करनी होगी ओर सरकार 
से भी जो मदद मिल सके, हासिल करनी होगी। उसे अपने कर्तव्य का 
भान कराना होगा । 
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भूदान-पज्ञ जीन उसऊे आगे के काम सम्पत्ति-दान-यज्र के बिना पूर्ण 
नहीं हो सकते । इसाजिए सम्पत्ति-दान-यज्ञ का विचार भी सामूहिक जीवन- 
निःठा के ताए पा लोगों को उमझाना होगा । 

यह सारा ताम जितना विशाल और व्यायक है, उतना हो गहरा 
जौर ठास हे । इसीझा नाम स्ोदिय है । भूमि इसका अविप्ठान है । सेवक- 
गण कर्ता हैं । सम्पनि-दान-पञ्ञ परण हूँ । अन्न-वस्त-स्वावलबवन आदि 
इसमें करने को द्रिविय झिय्रायें हैं जार लोक-मानस जनुकूल बनाना 
ही इसता देवता हूँ । में जाया एरता हू कि सवर्दिय-प्रेमी सब भाई-बहन 
अयनी पूरी गक्ति एकसाथ इ-उमे लगायगे और इस विराट यज् को सफल 
बनायें । 


--विनोवा 


विषय-सूची 


, सर्वदिय के सेवकों से 
, उदय की मगल वेला 
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स्ोदय के सेवकों से 


गीता कहती है कि कर्मंयोग का आरम्भ ही बुद्धि के निश्चय के बिना 
नहीं हो सकता । सूय के अस्त के बाद असख्य तारिकाए प्रकाशित होती है 
ओर उनका अपना-जपना अलग प्रकाश होता हैँ । वैसे ही गावीजी 
के जाने के वाद लोगो ने किया, यह ठोक ही है, इसमे किसी को दोष 
देने की जरूरत नही है , लेकिन अब इतने से हमारा काम नही होने वाला है । 

जब वम्बई में सरकारी सर्वोदियन्योजना शुरू हुई, तो उसके पहले 
कुछ लोग, जो कि उस योजना मे शरोक होना चाहते थे, मुझसे मिलने 
आए थे। आज के जो मेरे विचार हे, वे बहुत पुराने है । मेने उसी समय 
उनसे कहा था कि अगर दूसरा कुछ भो नही बच सकता है, तभी इस काम 
में पटो। पर हमारे लिए वह एक मोह-जाल है । असली चोज जो हमें करनी 
है, हम नही कर रहे हू । आज काग्रेम की सत्ता है, पर अगर कल दूसरे किसी 
पक्ष की सत्ता हो जाय, यहा तक कि कम्यूनिस्टो की भो सत्ता आये, तो भी 
हर सरकार आप जैसे लोगो को थोडी-बहुत मदद चाहेगी । कम्यूनिस्ट 
सरकार भी खादी को कुछ थोडी मदद देगी, क्योकि इस तरह के पुण्य का 
आधार हर सरकार चाहती है । आज की हमारी सरकार इतनी बुरी भी 
नहीं हैं कि हम उससे असहयोग करे । परन्तु उससे सहयोग करके मुक्त 
रहना, उसमे वव न जाना, यह हमें करना होगा । रामदासस्वामी ने कहा 
कि परस्परेचो उभारावे भक्ति-मार्गाशी--कोई भी जिम्मेदारी अपने 
ऊपर मत लो । सव लोगो के सहयोग से करो । रामदास ने यह भक्तिमार्गे 
के लिए कहा था। जहा आसक्ति और मोह से बध जाने का मौका सबसे 
कम हैँ, एसे भवित-मार्ग में भी जब यह कहना पडता है, तो जिस कमं-मार्ग 


सर्वोदिय के सेवकों से 


डी 


में वसा मोह अधिक है, वहा तो सोच-विचार करके ही काम करना चाहिए । 

अपनी सरकार को जरूर मदद पहुचानी चाहिए, लेकिन जो कोई 
दूसरा काम नही कर पाते हूँ, वे ही वहा जाय । इसमें कोई ऊच-नीच का 
भाव नही है। लेकिन मेरी तो सलाह यह है कि अगर हिम्मत करो, इन मोहो 
को दूर रखो, तो अच्छा होगा । योग के मार्ग की उपासना में वावक विद्या 
आती हैं, विघ्न आते है । वे आक्रमण नही करते, पर मोहित करते है, ताकि 
हम मुक्ति-मार्ग से हट जाय, उनमें वध जाय । समाज में भी कुछ अच्छा 
काम तो चलता ही है, परन्तु दूरदृष्टि नही होती । लोग उस्तीमे फपते हे, 
सरकार वाले दूरदृष्टि वाले नही होते । अगर वैसे होते, तो वे सोचते कि 
हमारे जैसे लोगो के वाहर रहने में ही उनके लिए अच्छा हैं । 


अनुष्ठान के लिए संगठित शक्तति 


आज काग्रेस के लोगो से सम्पर्क रखने के लिए उत्तम पुरुष नही मिलते, 
जैसे कि आज की तालीम में वच्चो को पढाने के लिए सबसे कम ज्ञानवान 
शिक्षक ही दिये जाते है , जिनका कि चरित्र भी कम हो और जो कम तनस्वाह 
में ही निम जाते हो । इस तरह राष्ट्र की जो सपत्ति याने बच्चे हे, उनकी 
दृष्टि मे कोई महत्व नही रखते | इमी तरह आज काग्रेस के सब अच्छे लोग 
सरकार मे चले गये हे । वे जनता के पास बहुत कम जाते हे ओर जाते हैं 
तो क्या वे ऐसे स्पर्शमणि (पारस) होते हे कि उनके स्पर्ञमात्र से जनता 
सोना वने ? उलटे जनता का रग उनपर चहइता है, उनका जनता पर नही । 
दे खुद को सेवक कहलाते हैँ, तो इतने सारे जो किसान है, वे सेवा ही तो 
करते हू । ट्रेन को लाल-हरी झडी वतानेवाला भी तो सेवा ही करता हूँ । 
पर वह एसी सेवा नही करता, जो समाज की रचना में ही परिवर्तन ला 
सके । शेरनी ने सियार से कहा कि “शूरोडसि, कृतविद्योडसि, घन्योड्सि 
यम्मिन्‌ कुले त्वमुत्पन्नों गजस्तत्र न हन्यते/--तू भूर, धन्य और विद्वान 
पर जिस कुल में हायी का भिकार होता है, उस कुल में तू नहीं पैदा हुला 
हूँ । इसमें तेरा कोई दोप नहीं है । हम लोग मामूली सेवा-कार्य करके 


जनुष्ठान के लिए सगठित शक्ति ९्‌ 


सतुप्ट रह जाय, इससे कुछ होनेवाला नहो है । 

मुर्से ऐसे कई वेदान्तों मिलते हूँ, जो सतुष्ट है, खाते-पीते है, सभी तो 
चलता हूँ । पुरुपार्थ की गून्‍्यता को रोक्ष कहा जाय तो वे मुक्त ही होते हे । 
वे दोगी नही हे, पर अल्प कल्पना कर लेते हैं और कहते हे कि हमे भगवान्‌ 
का दर्शन हो गया है । बाकी सारे व्यवहार हो रहे है, लेकिन और कुछ करने 
की प्रेरणा उन्हे नही होती है, क्योकि उन्हे भगवान्‌ का दर्णन हुआ है । यह 
तो ढोग हूँ । ऐसे जीवो को असमाघधानी बनाना भी एक पुरुषार्थ हूँ । 

भगर हम इस मामूली सेवा-कार्य में लगेगे तो चन्द दिनो में हमारी 
ओर कोई ध्यान नही देगा । लोग हमें पिछडे हुए समझेगे, इसलिए आज 
हमें मौका हूँ, तो हमे जाग जाना चाहिए | जब कोई बडा पत्थर उठाना होता 
हैँ, तो एक-दो-तीन कहकर एकसाथ अगर सव लोग जोर लगाते हैं, तो ही 
वह पत्वर हटता हूँ । एक के बाद एक ताकत लगाई तो ताकत उतनी ही 
लगेगी, पर पत्थर नही हटेगा। यह भूदान का एक वडा काम है। हमे थोडी- 
सी जमीन ही हासिल नही करनी है । जहा आपके मन में निश्चित मुदृत में 
सारी समाज-रचना वदलने की वात है, ग व को मालिक बनाने की बात 
है, यह आपका उसूल हूँ, वो उसके लिए आप आयोजन करते हैँ । वह 
इसी समय होगा । आज नहीं, फिर करेगे, ऐसा करने से कुछ नही होगा । 

भगवान्‌ ये कहा है कि “सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रेज--- 
सब धर्मों को छोडकर मेरे पास आओ । आज हिन्दुस्तान में मगवान्‌ को पूजा 
क्या कम चलती है ? पर वह पूजा दिन में आव घटे चलती हैँ और बाकी के 
ताढे तेईस घटे दूसरे काम चलते हूँ, जो उस पूजा के विरुद्ध होते हँ। जब सुबह 
उठते है तो थोडा-बहुत सत्त्वगुण चलता हूँ | फिर भूख लगने पर रजोगुण 
और भोजन के वाद तमोगूण चलता है ! थोडा सत्त्वगुण और फिर दूसरे गण 
होने पर भी ऐसा मन में सन्‍्तोष मान लिया कि हमने मेल वेठा लिया तो कंसे 
होगा ? इसी तरह विनोबा के काम को दस-पाच दिन दिये तो कुछ तो मदद 
मिलती है। परतु हम जो चाहते है, वह नही होगा । अगर हम सिफ गरीबो 
को थोंडी मदद देना चाहते हे, यही हमारा उद्देग्य हैँ, तो हमें नमूने के तौर 


१० सर्वोदय के सेवकों से 


पर कही थोडा काम कर लेना चाहिए। 
में आग लगाना जानता हू । सारी बस्ती में प्लेग हो तो सारे गाव को 
आग लगानी ही होगी। पहले उसको जलाकर खाक करेगे और फिर बाद 
में मकान बनायेंगे । जिस गाव में आग लगानी हूँ, उसी गाव में 
थोडी आग लगाकर एक मकान वाघना शुरू करना गलत हैं| हमें पहले 
जमीन का पूरा कोटा हासिल कर लेना चाहिए । थोडा-सा काम करने से 
यह नहीं होगा । यह सबका काम हूँ। इस काम को हम इस ढग 
से करेंगे कि हरेक को यह महसूस हो कि उसके वगर चारा नही हूँ । यह हम 
कर सकते है । अभी तक हमने बहुत काम किया है, परतु अब अपना बहुत 
सारा काम समेट कर इसमें कद पडो | अब लोगो का मानस तैयार है । लोग 
तैयार है, पर हम तैयार नही है । ऐसा लगता हूँ कि उलटा हुआ हैँ । उलटा 
नही हुआ है । जो असली बात है, वही प्रकट हुई है । हम ही गाफिल थे और 
हम अपनी गफलत का आरोप लोगो पर लगाते थे। बिहार में हवा बन गई है। 
मेने सुना है कि कही-कही जमीन की बिक्री बन्द हुई और जमीन खरीदने 
चाले भी नही मिलते है । लोग कहते हे कि अब तो हमें जमीन मिलनेवाली 
हैं तो खरीद कर कया करेगे । इसीलिए अब इस साल गये साल के जैसा काम 
नही चलेगा। 
घोषणाएं नहीं, करें 
हम घोषणाए तो बडी-बडी करते हँ कि यह काम ऐसा है कि जो इतिहास 
में नही हुआ, आदि-आदि , परन्तु हम उसे यदि पूरा नही करते हे,तो वह 
वडा हास्यास्पद होगा और हिन्दुस्तान के लिए यह बात सतरनाक होगी । 
फिर तो प्रतिक्रियावादी शक्तिया देश मे आयेगी । लोग कहेंगे कि आपकी 
पद्धति से काम नहीं हुआ, तो अब हम दूसरी पद्धति आजमायगे । 
इसलिए अगर हम काम न करे, तो आज हिन्दुस्तान की जो आशा है, उससे 
भिन्न दिशा में भी हिंदुस्तान जा सकता हैं । 
क्रिया से बढकर क्रिया का क्रम महत्व का है । जब जनता में ऐसी शविति 


सस्यथाओ की कसौटी ११ 


आयेगी कि वह खुद होकर यह काम उठायेगी तभी हम सहयोग की बात 
कर सकते हे । आज बीच में अन्य मंनेजमेंट ( व्यवस्थापक ) रखेंगे तो 
जनता में शकाशीलता आयेगी, क्योकि आजतक बिना मतलब के कोई 
भी उसके पास नहीं पहुचा हैं और हम ही वेसे पहुच रहे हे, ऐसा उसको 
विश्वास होना चाहिए। चौोन में पहले जमीन गरीबों में वाट दी गई। 
उससे लोगों में विश्वास पंदा हुआ। पहले से ही सहयोग की शर्तें लगाओ 
तो काम नहीं होगा । 


सरकार के लल्‍ॉ-आइडंर का कास 


भूदान-यज्ञ का आरम्भ तो हुआ है सामूहिक माग से , परन्तु मुझे लगा कि 
सामूहिक खेती की थर्त लगाने में खतरा हैं। अगर ऐसा होगा तो दाता लोग 
इसीलिए जमीन देने को राजी होगे कि मैनेजमेट के रूप मे मजदूरों पर उनका 
अकुण रहेगा। यहा भी कुछ मूझसे कह रहे थे कि हम अपने ही मजदूरो मे 
जमीन वाटना चाहते हे । लेकिन इसके पीछे वह दृष्टि थी। इन दिनो 
मजदूरों पर ऐसी सत्ता रखना छोटी वात नही है, क्योकि मजदूर अब समझ 
गये हे । इसलिए टूरदृष्टि वाले सोचते हे कि मतलब से खैरात करो। लेकिन 
इस तरह मजदूरों कोथो डी जमीन देकर उनपर सत्ता चलाना गलत हैं । 
इसलिए इस समय हमें सिर्फ जमीन प्राप्त करना ही मुख्य काम करना 
होगा। आप सरकार की फिक्र क्यो करते हो ” आखिर में सरकार का ही 
तो लॉ एण्ड आर्डर का काम कर रहा हु । इसलिए उनका लॉ एण्ड 
आड्र' पर जो खर्चा होता है, वह सव मुझे मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश 
में मेने एक जिलाधीश से यह बात की थी, तो उसने कवूल किया कि आपके 
काम से यहाँ गाति रहती है । इसलिए वितरण के काम का सरकार को भी 
सोचना होगा । 
संस्थाओ्रो की कसौटी 

हम तो मिट्टी बहाना चाहते है, पानी की तरह। हम चाहते है कि मिट्टी 
वहे तो सही, फिर वह कही भी जाय, परवाह नहीं । हम अपनी शव्ित के 


१२ सर्वदिय के सेवकों से 


अनुसार उसका इन्तजाम करेगे। पीलीभीत में हमे जो जमीन मिली है 
उसमे हम गरणाथियों को वसानेवाले हैं। इसलिए सरकार का उस खाते 
पर जो खर्चा होता है, उससे हम मदद माग सकते हे और अपने तरीको से 
शरणाथियो को बसा सकते है | इसमे हम श्री टडनजी की योजना अमल में 
लायेगे। ऐसे गाव के कामो में चरखा-सघ और तालीमगी सघ की जैसी सस्थाओं 
को फौरन लगना चाहिए, अन्यथा वे सस्थाए किसलिए है ? यह भी कोई 
आपका धंधा हूँ कि आप दूसरे कामो में व्यस्त हो और जो काम करना चाहिए 
उसके लिए आपके पास समय न हो ” 

बापू ने मुझे १६४० में बुलाया था भीर पूछा था, “तू व्यक्तिगत सत्या- 
ग्रह के लिए तैयार हूँ या नही ? तुझे बहुत काम हे । क्या तुझे समय मिलेगा ? ” 
मेने कहा, 'मुझे समय तो नही हूँ, परन्तु में मक्त हू । कोई भी काम मुझे 
वाध नही सकता हैं ।* आज भी में वही कर रहा हु और अगर वुरी भाषा में 
कह तो में 'ऐस्क्रेपिस्ट ह---में भाग जाना चाहता हू । कही आग लगी हैं, 
तो उससे भाग जाना हो अच्छा है । इसलिए मेने कहा कि में मुक्त हू । अगर 
उस समय में कहता कि मुझे काम हूँ तो क्या होता, आप जरा सोचिए ” 
मृख्य-मुख्य मनुष्यो को तो चक्र का या यत्र का हिस्सा नही बनाना चाहिए । 
अगर ये भिन्न-भिन्न सथो वाले हमसे कहेगे कि हम काम मे व्यस्त है तो ऐसा 
कहना होगा कि विट एण्ड फाउण्ड वाटिग--तीलने पर पता चला 
कि पूरा वजन नही है ।” ऐन मौके पर हम खरे न उतरे तो आजतक हमने जो 
काम किया हूँ, उसकी कीमत कम होगी । 

जब हम लडाई के लिए सिपाही चाहते है तो सबसे कहते हे कि आओ | 
परतु जो गोला-बारूद या शस्त्र बनाने का काम करते है, उनसे आने के लिए 
नहीं कहते, क्योकि वे तो हमारी लडाई के ही हिस्से हैं। इसलिए उनको वहा से 
नहीं हटाना चाहिए । हम सस्थाओ से भी मनुष्य को चाहते है, पर ऐसे मनुष्य 
नही, जिनके हटने से सस्या गिर जाय । वे अगर सस्था छो टेगे तो वह अदूर- 
दर्शाता होगी । लेक्ति अगर सस्था के सचालकों को कुछ मोह है और 
व जासवित से कहते हे कि सस्था छोटकर मत जाओ तो यह गलत है । 


सम्पत्ति-दान १३ 


संपत्ति-दान 

हमें यह वता देना चाहिए कि जिस तरह भूदान-यज्ञ चला, उसी तरह 
सपत्ति-दान भी चलेगा । उससे बेजमीन को और मदद मिलेगी । वेजमीन 
को जिस मदद की जरूरत है, वह उस-उस गाव में हासिल करनी है और 
इसके अलावा गहरा से भी हासिल करनी हूँ । गहरो ने आज तक भर-भर 
के पाया है । इसलिए थवब उनको देना चाहिए । पहला रास्ता यह है कि शहर 
वाले यामोद्योग की ची जे सरीदे । आज तो उलटा हो रहा है । पर हमे वह 
करना है । दूसरा मार्ग हैं, सपत्ति-दान । 

जहा हमे बीच की एजेन्सी खडो करनी है, वहा वह शुद्ध होनी चाहिए। 
'तुकाराम' के हाथ में दूकान सौपी तो खतरा हँ और होशियार को सौपे 
तो भी खतरा हू । इसलिए हमे ऐसा तुकाराम दृढ़ना चाहिए, जो भगवत्‌- 
भक्ति भी रपता हो | व्यवहार-त्रुशल भी हो । 

एक-एक जमाना होता हूँ । श्रावस्ती में बुद्ध भगवान्‌ के लिए मोहरे 
विछा कर जमीन लेनो पडी और वही पर मेरे जेसे तुच्छ व्यक्ति को सौ 
एकड जमीन मिली । आज का जमाना कौरव-पाण्डवो का जमाना नही है। 
वे बडे थे, पर भीष्म, द्रोण भी जवाब नही दे सके कि द्रोपदी पर किसका हक 
हैं । आज तो कोई वच्चा भी यह बता देगा कि आज जमाना बदला है। 
नदी के प्रवाह के साय हम तरते हे तो अपनी ही ताकत से नही तरते, बल्कि 
प्रवाह की ताकत से भी तैरते हे । आज काल-प्रवाह हमारे अनुकूल हैं । 
सत की वात प्रवाह के अनुकूल होती हैँ तभी लोग उसे मानते है, नही तो सिर्फ 
सुनते है । हम गरीबों से इसलिए जमीन लेते हे कि हमे सेना तैयार करनी है। 
उस सेना को विना लडे ही यश मिलेगा। 'हुकारेणव धनुष “-- धनुष के 
हुकार से ही' शत्रु खत्म हो जायगे | तीर छोडने की जरूरत नही रहेगी । 

गया से यमुना छोटी तो होती है, पर वह गगा में मिलती है। वैसे ही 
आज सम्पत्ति-दान-यज्ञ यमुना हे। पैसा उत्पादन का अनिवार्य साधन नही हें, 
जैसे जमीन है । पैसा तो मोहमय साधन है । पैसे की कोईकीमत नही हैं । 


२४ स्वादिय के सेवको से 


वह तो नासिक के प्रेस में पंदा होता हैं। लेकिन जमीन को कोई प्रेस नही 
पंदा करता हैं । इसलिए पैसे की तुलना हम जमीन से नही कर सकते । पैसे 
वालों का प॑ सा हम बेकार साबित कर सकते हे । जमीन के हिसाव से सम्पत्ति 
बहुत गीण है । जमीन बुनियादी हैँ । यही सोच करके हमने जमीन का मसला 
हाथ में लिया। सम्पत्ति-दान-यज्ञ पर में इस समय इसलिए जोर नही दे 
रहा हू कि वह ऐसा पीचा हैँ, जो जल्दी उगेगा तो जल्दी सूख भी जायगा। 
एक कम्यूनिस्ट ने टीका की थी कि वावा को न जमीन चाहिए, न सम्पत्ति, 
उन्हें तो कागज, वचन-पत्र चाहिए। यह टीका सही है । हम लोग जहा सपत्ति- 
दान का सोचते हे, वहा हमारी नजर सबसे पहले कुबेर की तरफ जाती है 

बीच की सीढिया हम भूल जाते हूँ । हमें तो सबसे लेना हैँ । कोई भी घर्म-कार्य 
सिर्फ कुछ व्यक्तियों को ही नही लागू होता है । घर्म-कार्य तो सबके लिए 
होता है । लेकिन में चाहता हू कि जो सम्पत्ति-दान देगा, वह पक्का रहेगा 


दक्षिण भारत के कार्यकर्ताओं से 

आज आपने सुना हैं कि गया से अडतालीस हजार एकड जमीन मिली 
और साढ़े नौ हजार लोगो ने दान दिया । इसका मतलब यह हे कि बिल्कुल 
छोटे-छोटे लोगो के पास कार्यकर्ता पहुचे है और फिर भी वे कार्यकर्ता गया 
के एक-चौथाई गावो में भी न जासके हँ। तीन-चौयाई गावों तक अभी 
पहुचना ही हूँ | गया में तीन लाख मिले तो कहना होगा कि वह्या पर बिना 
कानून के भूमि का वटवारा हुआ । इसीलिए जयप्रकाशजी ने कहा कि 
यह क्रान्ति का आन्दोलन है । जयप्रकाशजी ने कहा कि अगर हम गया में 
यह काम कर सके तो फिर हिंदुस्तान के दूसरे सव जिलो में यह काम हो 
सकता है । फिर तो सिर्फ काम करने की ही वात रही । 
हमारा राज हमारे हाथ में 

पाच पाण्टव एक थे, इसलिए उनकी जीत हुई । तेलगाना में हमने भुदान 
की जो समिति बनाई, उसमें एकाघ काम नहीं करता है, तो एकाशर 
जसन्लुप्ट हैं। उबर कोई शिकायत करता है, तो एफाब ही बटवारे 


आसकविति छोडिये १५ 


का काम करता हैं और एकाध प्राप्ति का। इसी तरह होगा, तो क्‍या 
हम रचनात्मक काम करनेवाले दुनिया में टिकनेवाले हे ? में प्रोपगेण्डिस्ट 
(पेणेवर प्रचारक ) नही ह्‌। मेने रचनात्मक काम में ही जिन्दगी विताई हैं, 
इसलिए म॑ उसको कीमत जानता हु । फिर भी म॑ कहता हू कि आज मेहरवानी 
करके वे सारे काम एक साल के लिए मुल्तवी रखो । फिर आगे आपको पेट 
भर समय मिलेगा, रचनात्मक काम करने के लिए हमें गाव-के-गाव मिल 
रहे है । अब वहा पर सव काम करना होगा । अगर हम लोगो से यह वायदा 
करंगे कि सारा गाव दे दो तो वहा हम रचनात्मक काम भी करेंगे । तव कई 
गाव मिलेंगे और फिर रचनात्मक काम करने का बहुत मौका भी मिलेगा। 
परन्तु आज इस भूदान के काम में आप सव लोग एक ही समय जोर 
लगायगे तो यह काम होगा। यह में भूदान-यज्ञ के हित मे ही नही कहता हू, 
वल्कि सा रचनात्मक कामो के हित में कहता हू कि काम के टुकडें-टुकडे 
मत होने दो । अपनी-अपनी जिम्मेदारिया होती हे, परन्तु उनको जहा तक 
हो सके, कम करके अपनी सारी शक्ति और वृद्धि भू-दान मे लगाओ। तभी 
यह पहाड उठेगा और फिर हम इस गोवर्धन की छाया में सारे काम 
कर सकेंगे । फिर तो राज ही हमारा होगा । 


आसक्त छोड़िये 


तेलगाना में क्याहुआ ? हम गये तो काम हुआ, उसके वाद फिर से वन्द | 
फिर गकरराव गये, तो काम हुआ और फिर से वन्द | यह देखकर आइचये 
होता है कि हमारी जो व॒द्धिहीनता हैँ, वह कितनी गहरी है और सार्वजनिक 
सस्याओ की हममें क्तिनी आसक्ति है । में कहता हु कि और सब काम छोड 
कर इस काम में आओ।। जैसे मसमुद्र-स्नान से सव नदियों के स्नान का पुण्य 
मिलता हैं, वैसे ही भूदान के काम से सव काम होनेवाला है । इसलिए आप 
सव इसमें आवें। आखिर मनुप्य सव छो डकर चला ही तो जाता है, और विना 
नोटिस के चला जाता है, वेजिम्मेदारी के साय चला जाता हूँ । इसलिए 
टममें वह चक्ति होनी चाहिए कि जब एक काम के लिए दूसरा-काम छोडना 
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होता हैँ, तब उसे छोड सके । इसी को त्याग कहते हे । परित्याग की यह गक्ति 
हममे होनी चाहिए, अन्यथा आसक्ति रहेगी। आखिर आप क्या काम 
करते हूँ ? जहा काम करते हो, वहा दस-पद्रह चरखे चलते होगे, दो-चार गज 
कपडा वनता होगा, दस-पाच गाये अच्छी होती होगी और दो-चार पेड 
बढते होगे । इससे क्‍या फायदा होनेवाला है ? ये सव वेकार की वाते हे 
इससे तो कुछ न करना ही अच्छा हूँ । वहा बैठकर आप सूत कातते हो, तो 
किस घर में आप है, इसका चिडिया तक को पता नही होता हैं । इस तरह 
कंसे चलेगा ” गाधीजी के वाद पाच साल में हमने कुल मिलाकर क्या किया ? 
जरा सोचो तो ” कुछ है सतोप आपके दिल को ” 

काग्रेस में आज जन-शक्ति नहीं हूँ । ईर्ष्या भी हैं और वोगस मेम्बर- 
शिप भी चलती है | यदि आप चाहते है कि लोग आपके पीछे आवे तो स्व- 
तत्र मार्ग अपनाओ | आज तो किसी को अपने रचनात्मक काम की आसप्ित, 
किसी को काग्रेस की आसक्ति, किसी को गाय की आसक्ति और फ़िसी को 
बेल की आसक्ति हैँ। और उस गाय-बेल के काम को भी ये लोग सार्वजनिक 
काम कहते है । इस तरह बुद्धि की जो जडता हुँ, उसको छोडना होगा । 

दूसरी एक बात हैँ | आप चाहते है कि कोई बडा नेता आयेगा, तभी 
काम होगा । ऐसी इच्छा मेढको को भी एक वार हुई थी। उन्होंने परमेण्बर 
से कहा कि हमे राजा चाहिए। फिर परमेश्वर ने एक पत्थर फेका, जिसके 
नीचे दवकर सारे मर गये । इसलिए आय लोग नेता की जो माग करते है 
उसमें कोई सार नही है । यह नया-नया काम हैँ, इसलिए नये लोग चाहिए । 
बडो का आशीर्वाद इस काम को मिला हैं, यही वस है। काग्रेस ने प्रस्ताव 
किया है और उससे काग्रेस का आशीर्वाद मिला है, यही काफी है । आसिर 
नेता क्या है ” जो काम करता है, वही आगे चलकर नेता बनता है। कोर्ट 
जन्म से तो नेता नही होता है । इसलिए हम सब छोटे हे, ऐसा ख्याल छोड 
दो । सम्मिलित होकर काम करो धोरे-बी रे बल बढेगा तो फिर सारी दुनिया 
मदद में आयगी। यह दुनिया ऐसी है क्रि जिसमे निर्बल की फोई मदद नहीं 
करता, इसलिए पहले बल वबद्ाओं । 


यह हालत असह्य २१७ 


कुछ लोग तो मेरी ही आशा करते हे । कहते हे कि विनोवा के आने 
पर काम होगा | लेकिन अब तो हम बिहार मे गिरफ्तार हो गये है । हमारा 
काम करने का एक ढग हूँ । पहले व्यापक प्रचार करना था, इसलिए इधर- 
उधर घूम लिया और कही दस हजार और वीस हजार, ऐसी जमीन प्राप्त 
करते हुए तीन-चार लाख एकड जमोन प्राप्त की । उससे हवा फैल गई, 
लेकिन अगर आज मे उसी तरह काम करता चला जाऊं तो पाच-छ साल 
लगेंगे और उसमे भी कुल पद्रह-बीस लाख एकड जमीन ही मिलेगी । पर 
आखिर इतने से क्‍या होगा ” हमे तो पाच करोड एकड हासिल करना 
है। उससे कम अब में नही वोलूगा। लेकिन कही पर गहरा भी जाना पडता हूँ, 
इसलिए मेने बिहार चुना है, और विहार में भी गया जिला चुना है। 

मेने आपको तीन वाते बताई -- १ आप अपना पूरा समय भूदान में 
दे दो। २ नेता की आजा मत करो । ३ में यहा जो बिहार में अधिक समय 
रहने वाला हु, उससे आय कुछ भो खोते नही, बल्कि बहुत पाते हे । 


(प्रघन बिहार राज्य का मामला हल होने पर भी बाकी राज्यो का 
काम तो बाकी ही रहेगा । तव उसके लिए क्‍या करना होगा ? ) 


यह ॒ हालत असह्य 

विहार राज्य का मसला हल होने पर भी दूसरे राज्यों के लोग चुप 
वैठेगे, बह सोचना ही गलत है । या तो वहा की सरकार कानून करेगी, नही 
तो कार्यकर्त्ता लोग काम करेगे और नही तो वहा के लोग वलवा करेगे । 
वहा रक्‍त-रजित राज्य-क्रान्ति होगी । अगर वंषो क्रान्ति हुई तो में उससे 
सुखी ही होऊगा ! आज की हालत असह्य हुई, और इसलिए वहा क्रान्ति हुई 
तो उसे रोकने वाला में कौन है । आज को हालत म॑ किसी भी हालत में सहन 
करने को तेयार नही हु । 

दुनिया की आज की हालत ऐसी है कि दुनिया के किसी एक कोने में 
भी कुछ हुआ तो दुनिया भर में वह वात फंनती है । जहा काश्मीर का 
राजा खत्म हुआ, वहा सव राजाओ की गद्दी हिलने लगती हैँ। जहा आन्छ्य 


२८ सर्वोदिय के सेवको से 


स्टेट बना, वहा सारे देश पर उसका असर होगा । अब पुराने जमाने के जैसी 
हालत नहीं रही। अब तो एक का असर दूसरे पर हुए वगर नही रहेगा और 
अगर हमारी यहा की सेना को यज्ञ मिला तो फिर वही सेना वाहर 
जायगी । वह तो ऐसी सेना होगी, जिसे विजय मिलेगी ही । 

इसलिए आप लोग प्रान्त भर में सर्वंसामान्य वातावरण 
तैयार करो। फिर स्ट्रेटेजिक प्वाइन्ट' का सवाल आता है। वसा प्वाइन्ट 
चुनकर लोगो ने जहा उसपर हमला किया कि सारा प्रान्त हिलेगा, वैसे ही 
मेने गया चुना हैँ। गया वुद्ध भगवान्‌ की भूमि है| वहा सारे हिन्दुस्तान 
के लोग श्राद्ध करने के लिए आते हूँ । फिर वहा काग्रेस के अलावा समाज- 
वादियो की भी कुछ ताकत है और वह विहार का बीच का जिला हैं । इस- 
लिए मेने गया चुना है । 


गांधी की सुर्य-शक्ति 

तामिलनाड के लोग क्‍या कम पराक्रमी है ” उनके पास तो दो 
हजार साल का साहित्य पडा है । उनको सिखाने लायक हमारे 
पास कुछ भी नहीं है। उनके बडे-बडे चार साम्राज्य चले । अशोक 
की सारे हिन्दुस्तान पर सत्ता थी, परतु वह उनपर नहीं चली । 
वे आज बहुत कर सकते हे । परतु उसके लिए सस्था को फेकने की, तोडने 
की शक्ति चाहिए। गाधीजी मे वह शक्ति थी। वे बडी-बडी सस्थाए सडी 
करते थे और तोड देते थे । सावरमती-आश्रम खडा किया, गावी-सेवा-मघ 
जैसी बडी सस्था खडी की, लेकिन एक क्षण में सव तोड डाला और वहा 
के सब आश्रमवासी बाहर काम के लिए निकले । गाधी-सेवा-सध तो 
इतनी बडी संस्था बनी कि लोगों का यह ख्याल हुआ कि वह काग्रेस से 
स्पर्धा करने लगी है। पर उन्होने वह भी खत्म की । वर्धा छोडकर वे जब गये 
त्तो हमेशा के लिए गये । अगर वे रहते तो भी वहा वापस नही आने 
वाले थे । 

वेदों मे सूप की महिमा बताई है। सारी किरण फैली होने पर भी 


गावी-निधि पर निर्भरता न हो १६ 


वह एक क्षण में सबको खीच लेता हूँ । खीचने की यह कितनी महान्‌ शक्ति 
उसमे हैं । ऐसी ही जवित गावीजी से थी। वारहोली का महान्‌ आन्दोलन 
एक क्षण में उन्होंने वन्द्र किया। तत्र सारे हिन्दुस्तान भर में उसपर टीका 
हुई, पर उन्होने उसको परवाह नही की । 
अगर पेड लगाया तो पेड को पानी देने के लिए क्‍या हमको पेड बनना 
चाहिए ” अगर हम उसके लिए स्थिर बनना पडता हैँ, और इस तरह 
हम आसवकत बनते है, तो कैसे काम होगा ” आज तो सस्या बनी, तो इसका 
मतलब होता हैँ कि हम फसीले' बने । इस काम से अधिक सभ्य देना 
जरूरी है, इस तरह क्या तील कर चलते हो ” एक क्षण में सस्वाओ को फेक 
दो । सारा राज्य आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा, तो सारी सस्थाए 
आपकी वनी हूं । जब सारी स्टेट हमारे रग को होगी तो घर-घर चरखे 
चलेंगे । आज भी हमारे हो भाई वहा पर बैठे है, जिनके हाथ में सरकार 
है, परन्तु हमारे विचार के मृताविक काम करना उनसे नही होता है । वे 
चरखे को कुछ उत्तेजन तो देते हे, पर मिले वन्द नही कर सकते । 
राजाजी ने वुनकरो के लिए जो माग की थी वह शासन के दृष्टिकोण से 

की थी, लेकिन उसके लिए भी उनको कितना लडेना पडा ? उन्होने पहले 
कंट्रोल उठाया । उससे लोगो में कुछ विश्वास उत्पन्न हुआ । मद्रास में 
टूसरी महत्व की जमान वुनकरो की हैँ । वहा पर दस में से एक वुनकर हूं । 
उसको काम नही मिल रहा है, इसलिए राजाजी ने वह वात उठाई। एक 
वार उन्होने कहा था कि अगर मेरा जीवन-चरित्र लिखना है, तो इतना ही 
लिखो कि इसने कट्टोल उठाया ' यह राज-कारोवार चलाने की कुशलता हू । 
वहा पर राजाजी के कारण बनकरो का कुछ वना। परन्तु सरकार इससे 
अधिक नहीं कर सकती है । लेकिन आपको तो सारा हिदुस्तान खादीमय 
वनाना हैं। आप चाहते हूँ कि कोई भी भगी न हो, सव लोग भगी का काम 
करे, देश में सेना न हो तो । यह सारा करने के लिए जन-शक्ति चाहिए । 

गाधी-निधि पर निर्भरता न हो 


गाधीजी के नाम पर एक फट इकट्ठा किया गया । वह एक प्रकार से 


२० सवंदिय के सेवको से 


गावीजी की श्राद्धनिधि है और जआास्त्रो ने कहा हूँ कि शथाद्वान्न मत 
खाओ । तो क्या उसी निधि के आधार पर हम अपनी सस्याए खडी करें ? 
हम सरकार का ही पैसा लेकर अपशकुन करना नही चाहते। कम्युनिटी 
प्रोजेक्ट मे अमेरिका से मदद लेकर अपशणकुन किया है। और मदद ली भी 
तो कितनी ?वीस प्रतिशत ! मेने कहा, इससे तो बेहतर यह होता कि बीस 
प्रतिशत प्रोजेक्ट ही कम कर देते | मदद लो, पर देहात के काम के लिए 
नही लेनी चाहिए। मेहमान को हम बाहर विठाते है, रसोई-बर में नहीं 
ले जाते है । हंदराबाद में इस काम का आरम्भ हो था, इसलिए मंने 
सरकार से मदद ली । परन्तु उत्तर प्रदेश में सरकार से मदद नही मागी | 
गाधी-निधि से मदद मागने का हमे हर हालत में हक हैँ, क्योंकि वह पसा 
वहा पडा ही है । परन्तु वह पसा न मिले तो भी हमारा काम चलेगा, 
इस दृष्टि से मेने उत्तर प्रदेश में मुभावजे का भी दान मागा। अगर 
बटवारे के लिए कही से भी पैस्ता नहो आया तो इस मुआवलजें के पैसे से 
हम वट्वारा करेगे, ऐसी योजना मेने कर रखी थी, जिससे कि वाहर से 
कुछ भी मदद न मिले, तो भी हम अयने पैरो पर खडे रह सके । उसके 
बाद मावलकरजी का मेरे पास पत्र आया और मंने जवाब दिया कि 
भूदान मे मदद देना गावी-निधि के लिए झोभादायक है, इसमें उसको 
इज्जत वढती हैँ । फिर उन्होने पैसा मजूर किया। पर हम गाधी-निधि के 
जाथार पर ही अपनी सस्थाए चलाते हे तो वे सस्थाए निर्जीव बनती हे । 


तेलंगाना का कार्य 

तेलगाना के लिए में कहता ह कि आज में वहा जाऊ तो एक महीने में 
एक लाख एकट ला सकूगा। वहा वातावरण बिलकुल तैयार है । एक साधारण 
रसोई बनानेवाली स्त्री को भी अकल है कि रोटी बनानी है तो चूहा गरम 
क्यि रखो | लेकिन यह अक्ल तेलगाना के कार्यकर्ताओं को नही है । हमने 
वहा चूट्हा गरम किया था, पर उन्होंने ठठा करके रसा है । काम में सातत्य 
चाहिए | महादेव पर बृद-बूद अभिषेक होता हैँ, तभी महादेव प्रसन्न होते 


भाषावार प्रान्त-रचना पाच मिनिट में २१ 


है । सतत धारा चाहिए। एक लोटा पानी उसपर फेक दिया, और फिर 
चले, तो इससे महादेव प्रसन्न होनेवाले नहीं हे । 


भाषावार प्रान्त-रचना पाच मिनिट में 


नीचे वालो ने और ऊपर वालो ने भाषावार प्रान्त-रचना का यह मसला 
नाहक जटिल वना दिया हैँ । यह तो सादा-सा मसला हूँ । लेकिन जंसे 
पाकिस्तान और हिन्दुस्तान को सीमाए बनाने में कमीशन बेंठा, वेसे इसमें 
भी होना चाहिए, एसा ये लोग कहते है । कर्नाटक वाले कहते हे कि कावेरी 
से गोदावरी तक का प्रदेश हमे चाहिए, यानी पास के दोनो प्रातो में वे अपना 
पर डालना चाहते है । इसी तरह आश्य वाले भी वस्तर से लेकर मद्रास तक 
चाहते हू | तमिलवाले कहते हे कि व्यकटगिरि से कन्याकुमारी तक का प्रदेश 
हमें चाहिए। लेकिन आपकी भाषा वोलनेवाले दस-पाच हजार लोग 
दूसरी भाषा के प्रात मे गये तो क्या विगडेगा ” अगर आप मुझे अधिकार दे 
तो में पाच मिनिट में भाषावार प्रात-रचना कर दूगा। आपमे कोई भारतीय 
भावना भी मौजूद है ? अगर आप एक केन्द्र को कबूल करते हे तो नाहक 
झगड़े क्यों करते हो ” ऐसे झगडो मे मे नहीं साथ दूगा । एक भाषा बोलने 
वाला जिला या तालुका यूनिट मान कर प्रात वनाने के लिए आप तंयार हूं, 
तो काम जल्दी हो सकता है । वम्बई-मद्रास के लिए भी झगड़े हो रहे है । 
हम भाषावा र झगडो को नहीं मानते हे, परतु प्रात बनने में भाषा एक होनी 
चाहिए और जनता की भाषा में सरकार का काम चलना चाहिए, इस उसूल 
को हम मानते है । मद्रास-वम्बई जैसे के लिए तो में कहगा कि टॉस' करके 
मसला तय करो । क्‍या आपका प्रात वन जाने के वाद भी आपके लोग प्रात 
के वाहर नही जायगे ? सारा हिन्दुस्तान आपका है। आप वाहर जाने वाले 
हैँ और वाहर के लोग आपके प्रान्त में आनेवाले हे । 

मेरा आपको यही सदेश हैं कि हिम्मत करके सारी सस्थाए तोड 
डालो । 


उदय की मंगल वेला 


मझे ऐसा लगता हैँ कि दुनिया को तो क्या, हिंदुस्तान का भी 
दर्शन हमे ठीक नही हुआ है, और इसलिए जो छोटे-छोटे काम हम करते 
है, वे निस्तेज बनते हैं । इसलिए नही कि वे छोटे-छोटे है, वल्कि इसलिए 
कि जमाने की पहचान उनमें नहीं होती । एक कालपुरुप भी होता है और 
उसके अनुसार युग-वर्म होता हैँ । नित्यवर्म के साथ जब युग-धर्म जोड दिया 
जाता है ,तो दोनो मिलकर ही पूर्ण सावन वनता है । अगर हम एक छोटी-सी 
चीज हिंदुस्तान भर में फंला दे तो उसमें से महान गक्ति का निर्माण 
हो सकता हूँ । पर वावजूद इसके कि हम नही चाहते, अलग-अलग दिनाओं 
में प्रयत्न हो रहे है । यदि हम अपनी प्रवृत्तियों की गिनती करने जाय तो 
अपार गिनती होती है और हरएक के लिए हम योजना तो अखिल भारतीय 
ही वनाते है । जितना सारे हिंदुस्तान में हुआ है, उतना किसी एफ जिले में 
हुआ होता तो अच्छा आरभ हुआ हूँ, ऐसा में कह सकता था। 

गलत काम करना जैसे एक दोप होता है, वेसे ही समय पर ठीक काम 
न करना भी एक बडा दोप होता है और दिशा समझे बर्गर काम करना तो 
व्यर्थ ही होता है । 

भूदान में गया जिले में ४०-४५ हजार एकड जमीन तो हो ही गई है। 
उन्होंने एक लाख का सकलप किया था। वह मियाद में पूरा नहीं हुआ । 
फिर भी उसे वे पूरा करेगे, इसमे सदेह नहीं । और यह उम्मीद भी में उस 
जिले से करता हू कि वह भूमि के मसले को हल करने की राह संतको 
दिखायेगा। जहा इतनी जाग्रति हो, वहा हम यह नहीं कह सकते कि कार्यकर्ता 
और लोग काम के लिए प्रेरित या प्रवुत्त नही किये जा सकते, पर कताई- 


समग्र दष्टि का अभाव रे 


मडल तो वहा कुल तीन ही है । भूमि-दान का काम वहा होता है और कताई- 
मडल का नही होता ! यह ॒ सोचने की वहुत जरूरत है कि हम जो भी काम 
करे, वह सव मिलकर करे, सबकी शक्ति उसमें लगा करके करे। हम इस 
बात के महत्व को समजन्ने । 


समग्र दृष्टि का अभाव 
पिछले पाच-छ सालो में हमने समग्र दृष्टि' शब्द का इस्तेमाल तो बहुत 
किया, लेकिन काम टुकडो-टुकडो में ही हो रहा हू । शक्ति हमारे पास बहुत 
ज्यादा नही है, यह तो हम जानते है, फिर भी जो शक्ति है,उसे हम एकाग्र नही 
कर पा रहे है । पहाड पर जो पानी गिरता है, वह चाहे थोडा ही हो, लेकिन 
अगर वह एकाग्र हो जाय तो उसमे से नदी पैदा हो जाती हैं और यदि बहुत भी 
हो, पर एकाग्र न हो, तो उसकी नदी नही बनती । छोटे-छोटे नाले उसमें से 
वहते हे, जो आगे जाकर सूख भी जाते हे । नदी का दर्शन उसमे नही होता । 
यह वुनियादी बात में वोल रह हू । तो मेरे मन में आया कि पहले 'सर्वे-सेवा-सघ' 
प्रा बनना चाहिए था, वह नही बन सका। यानी उसका जो स्वरूप मेरे मन 
में था, वह हम नही वना सके । वंसे ही ग्रामोद्योग की हालत है । मगनवाडी 
(वर्ा ) में उसका काम चलता हूँ, पर वर्धा शहर मे या आसपास उसका दशेन 
नही होता। एकाव प्रान्त में कही एकाव दूकान चल रही होगी । 
श्री रामेब्वरी नेहरू ने मुझे लिखा था कि वे सर्वे-सेवा-सघ से क्यो न 
हट जाये ? कारण यह था कि वे ग्रामोद्योग की चीजें इस्तेमाल नही कर पा 
रही है और सध मे प्रस्ताव तो ग्रामोद्योग के व्यवहार का हुआ हैं। मेने उन्हे 
समझाया कि दिल्ली मे इस तरह के विचार को माननंवाले तो कई लोग 
है, हजार-पाच सौ तो होगें ही। क्या उनकी दृष्टि से ऐसा इतजाम वहा नही 
हो सकता कि हाथ के चावल, गक्‍्कर आदि वही मिलें? उन्हे लगा कि हा, ऐसा 
हो सकता हैं। दिल्‍ली में तो अखिल भारत से आये हुए लोग रहते है । उनमें 
वहुत सारे विचारक भी हे । किन्तु ग्रामोद्योग का कोई दर्शन वहा नही हैँ । 
हम यह कहें कि सिर्फ शहरो में ही ग्रामोद्योगो का दर्शन नही हैं और ग्रामो 
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में वह है, सो भी वात नही है। लेकिन मिसाल में गहरो की दे रहा ह। कलकत्ते 
में भी इस विचार के हजार-पाच सौ लोग तो होगे ही । वे इसका इतनजाम 
कर सकते हूँ, पर नही करते । ऐसे काम चल रहा है। उसकी जड में जो 
दोप हैँ वह यही कि हम अलग-अलग योजनाए बनाते हैँ, अलग-अलग 
जवित लगाते हू । 


शक्ति-क्षीणता का सामान 

सारे कामो को मिलाने की बात जब आती हूँ तब हमारे कार्यकर्त्ताओ के 
मन में लाभ और हानि का विचार पैदा होता है । कई लोगो ने मुझसे इसकी 
चर्चा की । अलग-अलग काम करने से हरएक काम ज्यादा अच्छी तरह होगा 
और सब कामो को मिला देने से सभी काम थोडे-थोडे होगे, किसी काम की 
विश्ञेण प्रगति नही होगी, इस तरह नफा-तुकसान का हिसाब वे लगाते है । 
फिर भी मेरे मन में आता है कि यह सारा नफा-नुकसान गौण हो जाता है 
जबकि हम देखते हे कि हमारा समाज विकेद्रित' नही, बल्कि विकीर्ण हे । 
'बिकेद्रित' होना तो मे अच्छा मानता हू, उसमे स्वतत्र बुद्धि सब जगह लगेगी । 
पर हमारा काम तो विकीर्ण' है, विकेद्वित' नहीं। कई बार मेने देखा हे फि 
एक काम में जब हम हार जाते हूँ तो दूसरा उठाते हे । कई वार यह जानते 
हुए कि फलाना काम हमसे नहीं होगा, केवल इसी विचार से उसमे लगे 
रहते हू कि अब तो अपना जीवन हमने उसमे दे दिया, तो हम पीछे कदम 
उठानेवाले नही है । यश की निश्चितता न होते हुए भी केवल अपना जन्म 
(जीवन) उस काम में दे दिया इसलिए उसे नही छोडते । जीवन तो दे 
दिया होता है, लेकिन काम में विश्वास नहीं होता । इसका नतीजा 
उत्तरोत्तर निराशा में होता है, ताकत या उत्साह की वृद्धि मे नही होता । 


जनता के भन की बात 

देदा मे नई-नई ताकते पैदा हो रही है । इतना होने पर भी मेने अनुभव 
किया कि बेचारे लोग भूखे हे, प्यासे हे, लेकिन सवदिय-विचार की इज्जत 
करते हे । यह एक आच्चर्य की बात है । हमने उनकी श्रद्धा के लायक बहुत काम 
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किया हो, ऐसी वात नहीं हैं। इसपर भी वे वेचारे हमारे विचार मे श्रद्धा 
रखते हें। यह चीज उन्हें जचती हूँ। में मानता हू कि उन्हें इस 
वात का सहज भान ह कि यह विचार उनके लिए बहुत अनकल है, इसीलिए 
उनका स्वाभाविक आकर्षण इस ओर हू। वेसे ही इस विचार के सुनने से 
लोग कितने सतुष्द होते है, यह भी मेने देखा । जैसे चद्रमा के दर्शन से समुद्र 
प्रसन्न होता है, वैसे जनता इस विचार से प्रमन्न होती है । बिहार मे इसका 
प्रत्यक्ष रूप मेने देखा । 


कायकर्त्ताओ की भ्रातमति 


विहार में मुझे एक विशेय दर्शन भी हुआ है । मेरी मीटिगो में विचार 
सुनने के लिए वीस-बोस, पच्रीस-पचीस हजार लोग आते थे। पर दान मिलता 
था कभी पचास एकड, कभी सौ एकड । तो मेने सोचा कि इसका कारण क्या 
हूँ ” इसलिए मन गया मे बुद्ध भगवान्‌ का नाम लेकर एक लाख एकड का 
सकलप कर लिया जौर दामोदर को वहा छोड दिया । अनुभव पर से मुझे 
विश्वास था कि अगर हम अपना विशेय मनुष्य वहा न रखें, तो बावजूद 
झसक कि जनता इसे चाहती हैँ, काम आगे वढेगा नही । नतीजा यह हैं कि 
काम हो रहा हूँ । काम तो वहा के लोग ही करते हू, पर उनको प्रेरणा देने 
वाला, जगानेवाला मनुष्य उनके पास पडा है । इसलिए लोग काम में वरावर 
लगे हे । तो जनता बिलकुल तंयार वेठी हे और कार्यकर्त्ता भी है, परतु उनकी 
मति म्रात हैं । और यह भी उनके घ्यान में नही आ रहा है कि दूरदृष्टि 
जनथक्ति निर्माण करने में हमें लग जाना चाहिए । गीता में लिखा हैं कि 
“एकस्मिन्‌ कार्य सक्‍तम्‌' (एक ही फुटकर काम में आसक्त हो जाता है ।) 
'सर्वे-सेवा-सघ' के पास जितने रचनात्मक कार्यकर्ता हे, उतने और कही नही 
हैं, लेकिन उनमें हरएक छोटे-छोटे काम की आसक्ति पैदा हो जातो है । 
लोग मूझसे पूछते हैं कि हम चरखे का काम करे या अकाल-निवारण का ? 
या इसी तरह का दूसरा काम करे ? पर आप मुझसे पूछिये तो में तो यही 
कहना कि मेरे मुख्ध रामनाम, दूसरों न कोई । मुझे दूसरे नाम लेने ही 
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नही है । इस नाम में दूसरे नाम आ जाते है, तो आ जाते हू और अगर नही 
आते तो दूसरे नाम लेने की मुझ जरूरत नहीं है । 


सर्वोदिय-समाज से जनता की अपेक्षा 

मुझे यह विव्वास हो गया हैँ कि अगर हम अपने कामो को समग्र दृष्टि 
से कर तो उन कामो के लिए प्रतिकूत परिस्थिति हिन्दुस्तान में कही भी नही 
हूँ । यह वात मे अनुभव से निच्चयपूर्वक कहता हू, वल्कि में तो यह भी कहता 
ह कि सर्वेदिय-समाज से लोगो की जो अपेक्षा दिन-व-दिन बढ रही है, उसमें 
कोई घटाव नह। है । वापृ के जानें के वाद १६४८ में फौरन यह गब्द चला । 
तब सर्वंदिय से लोगो को जितनी आजा थी, उससे आज कम नहों, ज्यादा 
ही हँ, ऐसा मेरा अनुभव है। कुछ भोले लोग तो यहा तक मानने वाले है 
कि अगर कुछ काम होगा तो इसी कार्यक्रम से होगा। उसका नतीजा यह 
हैँ कि दूसरे लोग जो कुछ जन-सेवा करना चाहते हे, और उसे बढावा देना 
चाहते है वे भी सर्वोदिय का नाम ले लेते है । कम-से-कम सर्वोदिय से उनका 
विरोध नही हैं, यह तो वे बतलाते ही है। यह सब उनको इसलिए करना 
पडता हूँ कि जनता में सर्वोदिय के लिए श्रद्धा हैँ, आशा हूँ । जिस अव्द के 
लिए इतनी श्रद्धा हैं, उसका अनुष्ठान हम श्रद्धा और आग्ा से करे और 
ठीक-ठीक ढग से तथा निष्ठापूर्वक करे तो काम क्यों नहीं होगा ? 

हमारा काम अगर छोटा हूँ, तो भी अगर वह शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल 
रहा तो गक्तियाली होगा, अन्यया नाममात्र की सख्या बढती है और काम 
कुछ नहीं होता | इमलिए हमे जो भी काम करना हो वह सर्वोदय और समग्रता 
को सामने रसवर करना चाहिए और उसके दोपो को दूर करना चाहिए ! 
ये दोप छोटे वार्यकर्त्ताओं के नही है, वल्कि हम लोगो के है जो कि सचालक 
माने जाते हैं । हम लोग इतने विकोर्ण हें कि एक-दूसरे के काम की जानकारी 
नी हमें नहीं हैं। एक्ल्‍द्रसरे के साथ हमारा कोई सम्पर्क नही होता। जहा 
जानवारी भी नहीं वहा एक-दूसरे के काम से लाम उठाने का सवाल ही 
नहीं उठता। यह विकीर्णता हमारे काम को क्षीण कर रही है और हममे जो 
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शक्ति हे, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हमे नही आता । 
'दरशेन' के बिना प्रदर्शन 
जनता मानती है कि हमपर उसका बहुत हक हूँ। हमपर माग्गें 

चहुत हूं । कोई हमे बुलाता है भारत सेवक समाज में, कोई कम्पूनिटी प्रोजेक्ट 
में । कोई कही वलाता है, कोई कही बुलाता हूँ । हँदरावाद में काग्रेस 
ने हमे व लाया, ग्रामोद्योग-प्रदर्शनी के लिए | वह बुलाती है तो कुछ तो श्रद्धा 
भी रखती हू और कुछ गोभा के लिए भी बुलाती हू, लेकिन प्रदर्शनी से शोभा 
मात्र होती है । उसमें ताकत भी हमारी काफी लगती हूँ। हमें यह आश। होती 
हैँ कि उससे हमारा काम आगे बढेगा, लेकिन हमारा काम प्रदर्शनी से 
नही बढेगा, वल्कि 'दर्णव' से बडेगा जो हममे नही हैं । वह दर्शत अगर हमे 
हो जाय जौर उसको घ्यान में रखकर हम अपना काम करें तो सारी 
चीजे एक-दूसरे के साय जुड जाती हूँ । देश में कई तरह के कंन्द्र 
हँ--तालीमी-सघ के केद्र हे, कस्तूरवा वालो के कुछ केद्र हे, खादी-स्मिति 
के कुछ केद्र हे और फिर कुछ सरकारी केद्र हें और कुछ गैर-सरकारी के 

है । ये सव अलग-अलग केद्र क्यो है, समझ में नही आता । हमें इस विचार 
के मूल में जाना चाहिए, इसका सगोवन करना चाहिए गौर सर्व-सेवा-सघ' 
को एकरनस बनाना चाहिए । वही सारा दोष हैँ । कई प्रकार की कमजोरियो 
के रूप में उसका दर्जन होता है । जड में अगर एकाग्रता रही, तो सारे काम 
ठीक ढग से होगे और छोटे-छोटे कार्यकर्ता शक्तिशाली सिद्ध होगे । 


विचार-स्रोत सूख रहा है 

ये छोटे-छोटे कार्यकर्त्ता बहुत वडी अक्ति प्रकट कर सकते हे, यदि उन्हें 
एकाप्न मार्य-दर्शन मिले । गाघीजी को लिखो हुई गीतावोध' या 'अनासक्ति 
योग पुस्तक---मुझे ठीक याद नहीं हैँ कौनसी--आपध्र में अतुवादित हुई 
थी। उसका तेलग अनवाद कोई बीस साल पहले निकला, पर तबसे अवतक 
उसका दूसरा सस्करण भी नहीं निकला है । इसपर से आप सोच सकते है 
कि वहा के कनाई-मडलो का काम कंसा होता होगा ? यह जो मूल 
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विचार हैँ, उसकी यह हालत है । आश्य तो वेचारा पहले ही से बिल्कुल जजेर 
हैं । वहा अनेक पक्ष-विपक्ष है । सर्वोदिय वालो के भी अनेक पथ-उपपय 
चलते हूँ । कोई किसी की नही सुनता। यह भी नही कि तेलुगु भाषा मे पुस्तकें 
कम विफ्रती हूँ | वल्कि गौरवपूर्बक कहना चाहिए कि तेलुगु में जितना 
कम्यूनिस्ट साहित्य खपा हैँ, उतना दूसरी किसी भाषा में नहीं ख़पा है । 
वह साहित्य स्त्रियो और बच्चों तक पहुचा हूँ । गाने भी उस भापा में बने है । 
तो साहित्य लोग पढने है । नही पढते, ऐसी वात नहीं हँ। लेकिन हमारे 
साहित्य की यह दुर्दंशा है । जहा विचार-सत्रोत ही सूख रहा है, वहा वाहरी 
कामो से कितना जोर आ सकता हैं ” हमारी इतनी समस्याएं है, इतनी 
जक्ति है, यदि वे सव ठीक ढग से काम करे तो बहुत काम होगा । 

में नही जानता कि मुझे कवतक विहार में रहना पडेगा, लेकिन यदि 
बिहार के कामो में एकरसता आई, तो भूमि के मसले के साथ-साथ बाकी को 
सारी चीजे प्रफुल्लित होगी। यह हालत सिर्फ बिहार की ही नहीं है । 
हिंदुस्तान के सभी सूवों की यही हालत है । 


साधना का अवसर 


गेक्सपीयर ने लिखा था---497९776 35 3 66 गा (6 28 
0 97--मनुप्य के जीवन में एक उन्नत क्षण आता हैँ । यदि हम 
समय को पहचानेंगे तो कृतकार्य होगे, नही तो गये-बीते होगे। हमारी 
साधना के लिए यह बहुत अच्छा मौफा है । यदि आप सब योग देंगे तो 
परमेश्वर की कृपा से हिंदुस्तान का उदय शीघ्र होगा, ऐसे सव लक्षण हें । 


बविहार-राज्य-कताई-मण्डल-सम्मेलन 
में भाषण । 
चाडिल, ४ मार्च “१६९५३ 


तोक-शक्ति की आराधना 


मेने अपने व्यात्यानों में दो बाते वार-वार दुहराई है । एक यह, कि 
गरीब लोग जो समयंण करते है, वह यज्ञ है और उससे वातावरण की श॒द्धि 
होती हैं । इस काम की क्रातिकारी घक्ति उसमे से पंदा होती हैं । वहुत- 
से लोग इस बात को ममज्ने नही हूं । कम्यूनिस्ट भाई पूछते हैं कि आप गरीबों 
से दान क्यो ले लेते है ” वे कहते हे कि आप कम-से-कम गरीबो को तो मत 
लूटो | ” में कहता ह कि ' आप जिस तरह से सोचते है, वह वैज्ञानिक ढंग 
नही हूँ । यह व्याकुल वृद्धि हैं । अगर आप वेज्ञानिक ढग से सोचेंगे तो ध्यान 
में आयेगा कि गरीबो के यज्ञ में, उनके समर्पण में ही इस काये की मुख्य 
शक्ति है । लेकिन अहिसा की रीति से आप यह काम करने की बात सोचेगे 
तंव यह चीज आपके व्यान में आयेगी, नही तो नही आयेगी ।” 

ट्सरी चीज हैँ दान । दान का अर्थ है, अपने पास जो है उसका 
सविभाजन । इस प्रकार दान के देनवाले का हृदय-परिवततन होता हैँ । 
इसके लिए इन दोनो के अलावा तप की जरूरत होती हूँ । तप करने की 
जिम्मेदारी कार्यकर्त्ताओं पर है। आप सारे जो यहा आये हे, वे तपस्वी हें 
और आपने तप का ब्रत लिया है । यज्न, दान और तप के अलावा एक चौथी 
चस्तु भी है, जो मेने खास अपने लिए रख छोडी हूँ । मेरे पास मेरी माल- 
कियत की कोई वस्तु नही है । इसलिए मेरे पास न तो यज्ञ की शक्ित हैं, 
ने दान की । नप थोडा बहुत कर लेता हू, लेकिन अपनी मर्यादा में, क्योकि 
शरीर कमजोर हो गया है । इसलिए मेरे पास सिर्फ जप ही रह जाता है । 
दो साल से मेने लगातार जप चलाया हू । सागर में दो साल पहले गाधी- 
जयती के रोज, जव कि हमको सिर्फ वीस हजार एकड भूमि मिली थी, 


३० सर्वोदय के सेवको से 


उसी समय पाच करोड की माग मंने देश के सामने रखी । कहा वीस 
हजार और कहा पाच करोड ! पर मेरी ऐसी श्रद्धा थी कि सत्यवस्तु के 
जप से जो कार्य-गक्ति पैदा होती हैं, उसका नाप हम नहीं कर सकते। 
इसलिए पाच करोड की भाषा का आरभ मेने जप के त्तीर पर कर दिया । 
उत्तर प्रदेश मे जब मेने प्रवेश किया तो वही भाषा मेरी चली । उसी 
माग को बराबर दुहराता रहा हू । परतु जब उत्तर प्रदेश के लोग सकल्प 
करने लगे और दस लाख की बात निकली तो मेने कहा, “हमारे लिए दस 
लाख कम हूँ । हमारी माग तो एक करोड एकड की हूँ । सकल्प एक करोड 
का करना होगा । लेकिन अभी तो पाच लाख का ही करो |” एक तरफ से 
हम पाच लाख का सकलप करे और दूसरी तरफ से एक करोड की माग मन 
में रखें, ये दोनो बाते परस्पर-विरोधी नही हे । हमारा रास्ता एक यश्ञ में से 
दूसरे यज्ञ मे प्रवेण करने का होना चाहिए । अपयञ में से यञ्ञ की ओर जाने 
की वजाय छोटे यश में से बडे यश में जाना, यह मार्ग विशेष श्रेयस्कर है । 


उत्तर प्रदेश का पराक्रम 

प्रस्ताव और सकल्‍प में फरक हैँ । हम प्रस्ताव करते है । प्रस्ताव हो जाता 
हैँ। उसमे हम अपनी इब्ूछा प्रकट करते है। लेकिन सकल्प में मनुष्य कतनिश्चय 
होता है । तो उत्तर प्रदेश में हमने पाच लाख का सकलप किया । हमने 
उम्मीद यह रखी थी कि इस सम्मेलन से पहले पाच लाख पूरे हो जायगे 
और आज मुझे यह कहने में खुशी होती है कि पौने पाच लाख पूरे हो गये 
है । पच्चीस हजार की कमी रह गई है । पर उसे वे पूरा करके रहेगे | जब 
मेने उत्तर प्रदेश छोडा था तव तीन लाख दस हजार हो गये थे। अब छ 
महीने में डेढ लाख से भी ज्यादा जमीन ये लोग वहा हासिल कर सके । 
इसका अर्थ यह है कि वहा जो वद्धप्रतिज्ञ लोग थे, वे अपनी प्रतिज्ञा को नही 
भूले है । वे अपना काम करते रहे---बावजूद इसके फ़ि कार्यकर्त्ताओं की 
सख्या बहुत कम थी प्रात के विस्तार और जनसस्या के मुकाबले में। 
जनसख्या की दुष्टि से वह एक देझ होता है, प्रात काहे का ? लेकिन उन्होने 


नाता पार्टी का नही, व्यक्ति का ३१ 


बहुत जोरो से काम किया और बहुत तकलीफ उठाई। दस-वा रह महीनो का 
मेरा उनका परिचय है । उनसे अधिक लगन वाले कार्यकर्त्ता पाने की अपेक्षा 
हम नही रख सकते | यह खुणी की वात हूँ कि उन्होने अपना सकल्प क रीव- 
करोव पूरा कर लिया हैं । 

महान्‌ गब्द जव सहज मुख से निकलते हूँ, तो जीवन भी महान्‌ हो 
जाता हूँ । पर महान्‌ जब्द जवर्दस्ती मुह से न निकले। यश देने-दिलाने 
वाला भगवान्‌ पडा हूँ । उसको फिक्र करना हमारा काम नही है । 


तप : लोक-शक्ति का जझोत 


यहा बिहार मे जब हमने कदम रखा, तो सारा जमीन का मसला ही 
हल करने की भाषा शुरू कर दी। गया मे बुद्ध भगवान्‌ के नाम से सकल्प किया 
और लोगो ने उसे व्‌ द्ध भगवान्‌ के नाम से उठा लिया। गया जिले का मसला 
हल करने के लिए तीन लाख एकड जमीन चाहिए । उसकी पहली किस्त 
के तौर पर मने एक लाख के कोटे की बात कही । उसी बात को मे दुहराता 
गया । और उसे भी लोगो ने उत्साह के साथ उठा लिया । में तो आखिर 
आपका प्रतिनिधि हु । आपके मन की वात में वोलता हु । में जो वोलता हु, 
उसकी सिद्धि के लिए तप आपको करना पडेगा । अगर आप यह सोचे कि 
मेरे ही जप-तप से काम होगा, तो वह वात गलत हूँ । और यदि हो भी गया 
तो भी वह निकम्मा होगा, क्योंकि उसमे से लोक-शक्ति प्रकट नही होगी । 
ओर उसका होना एक चमत्कार माना जायगा । पर भगवान्‌ को हूपा से 
वह चमत्कार होने वाला नही है । तो मेरा जप मेरे पास रहने दीजिए 
और तप में आप लग जाइये---काया-वाचा-मन से । में भगवान्‌ से प्रार्थना 
करता हू कि वह आपको तप की शक्ति दे । 
नाता पार्टी का नही, व्यक्ति का 

काग्रेस वालो ने इस काम में इतनी मदद दी और प्रजा-समाजवादियो 
ने इतनी मदद दी, इस तरह अनुभवों का वर्गीकरण और विश्लेषणु करना 


३२ सर्वोदिय के सेवकों से 


गलत हूँ । हमे तो मानव-स्वभाव को देखना चाहिए, उसकी गहराई में जाना 
चाहिए। अगर हम गहराई में देखे तो मालूम होगा कि काग्रेस वाले, अ्रजा- 
समाजवादी, रचनात्मक सघो के कार्यकर्त्ता इत्यादि सबके बारे में करीब- 
करीब समान ही अनुभव आये हूँ | जहा तक इस तरह के काम का ताल्लुक 
है, वर्गीकरण निकम्मा है । कुछ लोग इसे समझे हे और कुछ नही समझे हे । 
कुछ समझने पर भी मोहवञ त्याग नही कर पाते हे । हमे अपने मन में से 
वर्गकिरण की बात निकाल देनी चाहिए | यही विचार मन में रखना चाहिए 
कि जो काम करता हूँ, वह व्यक्ति के नाते काम करता हैँ | फिर चाहे वह 
किसी भी पार्टी का हो । पार्टी काम करती हूँ, यह मत कहो, बल्कि व्यक्ति 
काम करता हैँ, ऐसा कहो । में सब लोगो को व्यक्ति के नाते देखता ह । 
स्वंदिय-समाज की खूबी यह है कि उसमे सहज स्फूरति का महत्व हूं । 
हमारे पास एसा क्‍या अधिकार हूँ ? कहने का मतलब यह है कि हममें से 
हरएक अपने लिए सोचे । हम जितना समय इस काम को दे सके, उतने में 
अपनी पूरी ताकत लगावे । काम में मुश्किले बहुत है, लेकिन अपनी पूरी 
ताकत लगाने के बाद अपनी मर्यादा समझकर सतोप मानना चाहिए । 


हमारा स्वधर्मे 

कभी हम अपने घर-गृहस्थी की फिक्र में रहते हैं और ज्यादा समय नही 
निकाल सकते । तो जितना समय निकाल सकते हे, उतनी ही अपनी मर्यादा 
समझकर समाधान मान लेना चाहिए। घर के काम के अलावा और कोई 
सावंजनिक काम हमे करने पडते हे और उनके कारण हम अन्य काम नही कर 
सकते तो हमे पुराने काम के साथ नये काम का वजन करके तौलना चाहिए्‌। 
लेपिन नये काम का तौल अधिक होता हो तो पुराने काम को छोड देना 
चाहिए, ऐसी वात नहीं हूँ। धर्म के विषय में, जो घर्म श्रेप्ठ होता है, उसे लेना 
आर कनिष्ठ देखकर छोडना, ऐसा नही होता । बल्कि सोचना यह होता 
है कि जो काम हमारे हाथ में है, वह चाहे छोटा हो, चाहे बडा, हमारे लिए 
स्वयम क्या है ”? जगर हम इसी नतीजे पर पहुचे कि जो काम हम कर रहे 


आवाहन ३३ 


हुँ, वही हमारा स्वचर्म हैँ, तो हमे उसी काम को करते रहना चाहिए। जिसका 
स्वधर्म दूसरा है, वह हमारे उस काम में योग नही दे सकता । इसका उसे 
दुख नही होना चाहिए। वह हमारे काम के साथ सहानुभूति रखता है, इसी 
को उसे अपनी मर्यादा माननी चाहिए | लेकिन अगर आत्म-परीक्षण से 
यह निथ्चय हो कि हमारी बुद्धि इस नये काम को ही बुनियादी काम मानती 
है और फिर भी दूसरे कामो का वोच हमारे सिर पर हो तो उस वोझ को 
हमें विवेकपूर्वक हटाना चाहिए और इस काम में कृद पडना चाहिए 
फिर यह नही सोचना चाहिए कि जो काम हमने हाथ में लिया है, उसका क्‍या 
होगा ” जिस हालत में मन में यह निग्चय हो जाता हूँ कि यहो काम 
चुनियादी हूँ तो वह उस वक्‍त का युगवरमें वन जाता हूं । युगधर्म नेमित्तिक 
होता हैं । वह कोई चालीस-पचास साल नही चलता | पर जितने समय के 
लिए वह होता हू तव नित्यवर्म उसके सामने फीक पड जाते हे । उसी काम 
का वचन सवसे अधिक होता हूँ । हम रोज प्रार्थता करते हे । यह नित्यधर्म 
हु। लेकिन उसी वक्‍त कही आग लग जाय तो हमे प्रार्थना छोडकर आग 
चुझाने जाना पड़ेगा, क्योकि नमित्तिक धम वलवान्‌ होता हू । जिस नेमित्तिक 
घर के विषय में हम नि सथय हो गये हो, उसके लिए अगर नित्यधममं 
छोडना भी पडे तो कुछ त्तमय के लिए उस्ते छोडना चाहिए 
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मेने इसी प्रेरणा से इस काम को हाय में लिया हैं । १६१६ में जब में 
वापू के पास पहुचा था तबसे बापू के प्रयाण तक में रचनात्मक कार्य ही 
करता रहा। मेने अपने यौवन का मुस्य अथ रचनात्मक काम में लगाया ! 
जो शख्स अपने यौवन में रचनात्मक कार्य करता आया और जिसने अपनी 
सारी शक्ति रचनात्मक कामो में ही लगाई, वह वद्धावस्था में दसरा काम 
नही उठाता। पर मेने इस काम को ईश्वर का इशारा समझकर उठाया है। 
मेरे मन का यह निदचय हो गया है कि इसको करने से सव कुछ सधेगा और 


जान 
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अर 


इसको न करने से सब कुछ डूवेगा। इस तरह अन्वय-व्यतिरेक से देखकर मे 
इस दृढ निश्चय पर पहुचा हू । इससे मुझे अन्त समाधान मिलता है । 

आप अपने लिए यह सोचे कि आप किस भूमिका पर हूं । मेरा जो निर्णय 
अपने बारे में हुआ, वह अगर आपका अपने वारे में है तो आप इस काम को 
उठाइये । सर्वोदिय-समाज में जिनका नाम नहीं है, ऐसे जो हजारो लोग 
सर्वोदिय के प्रेमी और उससे सहानुभूति रखने वाले हे, उन सबसे में यह 
विश्लेषण करने के लिए कहुगा। उनका भी निर्णय अगर मेरे जैसा हो जाय 
तब तो में आप सबसे कहगा कि आप अपनी जीवन-स्थिति का विचार न 
करते हुए सब कुछ छोडकर इसमे कूद परडें। फिर देखिए, यह काम सफल 


ही होगा ! 


युगधर्म 

यह सीधे हिसाव की वात है । इसका आप गणित करके देखिये । 
आजकल की लडाई मे गणित का हिसाब चलता हैँ । पिछली लडाई में जम॑नी 
ने इसी तरह का गणित किया । जब उन्होने देखा कि गणित के हिसाव से वे 
हारनेवाले हूँ तो शरण में गये, क्योकि वह हिसाव की बात थी । देसा कि 
अग्रेजो और अमेरिकनो के मुकाबले में उनका शस्त्रास्त्रजल कम पडता था । 
वैसी ही हिसाव की वात यहा भी हैं । मुझे दामोदरदास सुनाते थे 
कि गया में अगर हम उन्हें सेतीस कार्यकर्त्ता देते है तो वहा का कोटा दस 
महीने में पूरा होगा । और तीन सौ सत्तर कार्यकर्ता देते हें तो एक महीने में 
काम पूरा होगा। काम तो होगा ही, सिर्फ लोगों के पास पहुचने वालो की 
तादाद का हिसाव है । इसलिए आप सबसे मेरा यह कहना हैँ कि इस काम 
को सिर्फ यह एक अच्छा काम है, इतना ही समझकर मत उठाइये, बल्कि 
यह युगधर्म है, यह एक ऐसा काम है कि इसके करने से सब सबेगा और 
न करने से सव विगडेगा, ऐसा अनन्य और अव्यभिचारी भाव आपके 
मन में पैदा हो जाय, तो फिर हरएक के लिए अपनी-अपनी शक्ति लगाने 
वा ही सवाल रह जाता है । 
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संपत्ति-दान-पज्ञ का महत्व 


अभी हमको भूमि-दान-यज्ञ ही पूरा करना हैँ । उसे पूरा करने पर 
सपत्ति-दान-यज्ञ को उठाना है। लेकिन सपत्ति-दान-यज्ञ के वगर भूदान का 
साफल्य नही होगा । भूमि-दान-यज्ञ का सकल्‍्प पूर्ण करना एक वात है और 
उसे सफल करना दूसरी वात हैँ । जिनको जमीने मिलेंगी, वे जब सर्वोदिय- 
वृत्ति के बनेंगे और हमारे कार्यकर्ता बन जायगे, तब भूमि-दान-यज् सफल 
होगा । भूमि-दान के लिए एक इशारा ईश्वर की तरफ से मिला, इसलिए 
उस काम को उठा लिया। में पहले से ही जानता था कि सपत्ति-दान के बिना 
भूमि-दान सफल नही होगा, परतु मेने सोचा कि शुरू से ही दो बाते 
उठाना ठोक नही है । और दो वाते उठाने का इशारा भी मुझे नहीं 
मिला था । अगर इशारे के वगेर में कोई काम उठाऊ तो वह अहकार 
होगा। उससे कुछ बनेगा भी नही। और मेरी जो ताकत हैँ, वह भी टूट 
पडेगी। मुझे उस वक्‍त सिर्फ भूदान का ही इशारा मिला था। 


परतु बिहार मे कदम रखने के वाद जब जमीन का मसला हल करने 
की वात आईं, तव मूझे लगा कि सपत्ति-दान-यज्ञ की भी जरूरत होगी । 
सपत्ति-दान के रूप में कोई एक सामान्य निधि इकठ्ठी करने की कल्पना 
नहीं थी। जो इसको अपने नित्य जीवन का विचार समझकर सपत्ति-दान 
करेंगे, उन्ही की सपत्ति का उपयोग करना हम चाहते हू । यह कोई उत्साह 
में आकर करने की वात नही हैँ, वल्कि सोच-विचारकर करने की वात है । 
फिलहाल व्यक्तिगत रूप से ही यह काम करने की वात सोची हुँ । जो इसे 
नित्यवरं के रूप में मानेगा उसी का दान टिकेगा। उसके लिए वह सहज 
कर्म होना चाहिए । उसका बोझ नही मालूम होना चाहिए । हमारे शरीर 
का वजन अगर ठीक प्रमाण मे हो तो हमे उसका बोझ नही मालूम होता। 
उसी तरह सपत्ति-दान-यज्ञ में सहज त्याग होना चाहिए। घर में लडका 
पैदा होता हैँ तो वह खाता-पीता है । लेकिन उसका बोझ नहीं मालूम 
होता । गृहस्थ के जीवन का वह सर्वोत्तम अग माना जाता है। सबको 
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भानद होता हँ। उसी तरह सपत्ति-दान-यज्ञ में दान देनेवाले को आनद होना 
चाहिए। इसलिए सपत्ति-दान-यज्ञ तो व्यक्तिगत तीर पर करने का ही 
काम है, कम-से-कम इस साल तक। अगले साल सोचेगे। इस साल तो 
भूमि-दान का ही काम पूरा करना हूँ । पच्चीस लाख का सकल्प कोई भारी 
नही है, परतु हमे एकाग्र वन जाना चाहिए | अगर हम एकाग्र होकर काम 
नही करेंगे, तो नही बनेगा । वह ऐसा देवता नही है, जो एकाग्र उपासना 
के बिना प्रसन्न हो। 


दया के मूल को काटनेवाली दयालता 


जब मे गोरखपुर गया, तो वहा अकाल पडा था। मुझसे कहा गया कि 
जरा आप देखने तो चलिए। मेने कहा, में देखकर क्या कर ? ” तो उन्होने 
मुझसे कहा, उसके निवारण के लिए कुछ प्रयत्न कीजिए | तब में एक सख्त 
शब्द बोल गया कि अकाल तो दूसरे लोग पैदा करे और उसका निवारण में 
करू, यह धघा मुझे नही करना है ।' मेरे शब्द बहुत सख्त थे, लेकिन वह सिर्फ 
गोरखपुर के लिए लागू थे। कहने का मतलब यह हूँ कि इन दो सालो में कई 
प्रसग ऐसे आये, जब दूसरे कामो के प्रति आकर्प ण मेरे सामने आया । लेकिन 
मुझे एक क्षण भर के लिए भी ऐसा नही लगा कि इस काम को छोडकर 
दूसरा कोई काम करू । 
मेने यह एक दृष्टान्त दिया। में आपसे कहना चाहता हु कि इस वक्‍त 
कोई दयालू काम करने जाओगे, तो दया के मूल को ही काटोगे । हमे यह 
सोचना है कि हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए। हमारे सामने कई तरह के 
क्ार्य-मोह आते है, नये कामो का और पुराने कामो का भी मोह होता हूँ । 
लेकिन अगर हमने इस काम को युगधर्म और स्ववर्म माना है तो मेरे लिए 
वही सर्वोत्तम काम है, ऐसा समझकर उसे करना चाहिए। दूसरे कामो का 
गूल-ताथव नही सोचना चाहिए। कौन-सा घर्म वदा और कौन-सा छोटा, 
यह मत सोचो में जो कुर्ता पहनता हू, वह इसलिए नहीं कि वह सबसे वडा 
» हैं, बतिव इसलिए कि वह मेरे लायक है । वह मेरे नाप का है । और में उसके 
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नाप का हू । स्वधमं श्रेष्ठ है या कनिष्ठ है, यह विचार गलत है। वह मेरे ताप 
का हैं, या नही, यही देखना चाहिए । इसी अर्थ में स्वधर्म मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ 
हो जाता है, इसलिए नही कि वह दूसरों के धर्म से बडा हूँ । 


नित्य नई तालीस 


कल आशण्ादेवी ( आर्यनायकम्‌ ) हमसे कहती थी कि “अगर 

हम लोग इस कार्य के लिए अपनी तालीम स्थग्रित करके सव विद्यार्थी 
और शिक्षक इस काम में लग जाय तो क्या आप पसद करेगे ?” मेने कहा, 
“जी हा, पसद करूगा |” मेने जो जवाब दिया, वह कोई सियासी विचार से 
'रेकलेस (वेदरकार) होकर नहीं दिया । उस तरह सोचनेवालो और 
सलाह देनेवालो में से में नही हु । मं तो मूलत रचनात्मक काम करनेवाला 
हु । फिर भी मेने उन्हें वंसी सलाह दी। मेरा हेतु रचनात्मक ही हैं । एक 
साल के लिए लडके अपनी तालीम छोडकर इस काम में लग जाय तो उनकी 
तालीम का कोई नुकसान नही होगा, वल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए 
कि एक साल के लिए ही क्‍या, जवतक यह मसला हल नही होता तबतक 
सारे लडके इसी मे लग जाय तो उनका कल्याण ही होगा। वे इससे न सिर्फ 
अच्छा काम करेंगे, वल्कि अच्छी तालीम भी पायगे | वे नई तालीम को 
छोडते नही है, वल्कि नित्य नई तालीम पाते हैं । हमने तालीम छोडी हैं 
या और कोई काम छोडा हूँ, ऐसा खटका। मन में नही रखना चाहिए, अपने 
लडके अच्छे विद्वान वन रहे हूं, उन्हे व्यावहारिक, नैतिक और आध्यात्मिक 
दृष्टि से अधिक अच्छी तालीम मिल रही हूं, ऐसी प्रेरणा से अगर बडे लडके 
और उनके शिक्षक इस काम में लग जाय तो उनका बहुत बडा लाभ होगा । 
फिर हमने कोई काम छोडा हैँ, ऐसा आभास हमको नही होगा, वल्कि वह 

अधिक उत्तम प्रकार से सपन्न हुआ है, ऐसी प्रतीति हमे होगी । इसलिए 

आप सबको एकाप्र होकर इसी काम में लग जाना चाहिए । एकाग्रता 

को महिमा अपार है । मामूली काम के लिए भी एकाग्रता की जरूरत होती 

हँ। फिर महान्‌ कार्य तो उसके वर्गर हो ही नही सकते। 
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तये कार्यकर्ताओं की टकसाल 

इधर तो हमारे सारे कार्यकर्त्ता क्रति के सिवा दूसरी भाषा ही नही 
बोलते । तो क्राति क्या फ्रसत से होती हैँ ” क्राति तो जान और 
जीवन लगाने से होती है । हमें आज क्राति का एक रास्ता मिल गया है । 
ईदवर का इशारा प्रकट हुआ हूँ । एक युगवर्म हमे प्राप्त हुआ हैं । इतना होने 
पर भी हम काम न करे तो हमे वस्तु का तारतम्य नही रहा, तर-तम भाव 
हम भूल गये, ऐसा कहना होगा। कुछ लोग कहते हे कि अभी तक नये कार्य- 
कर्त्ता नही आ रहे हँ और अक्सर पुराने कार्यकर्त्ताओ से काम लेना पडता है । 
परतु मेरा मानना हूं कि हमें बहुत नये कार्यकर्ता मिलनेवाले हैं । और जो 
कार्यकर्त्ता इस काम में पडेगे, वे सब तरह से कसे जायगे और परिशुद्ध होगे । 
उनकी हरएक बात में उत्तम कसौटी होगी । उनके विचार साफ होगे । उन्हें 
गाव-गाव जाना पडेगा, लोगो को समझाना पडेगा । लोग उनकी टीका 
करेगे । तो उससे उन्हें आचरण-शुद्धि का मौका मिलेगा। जो कार्यकर्त्ता इस 
काम में दो-चार, छ महीने टिक जायगे, वे दूसरे कामों में स्थिर होने 
योग्य बनेंगे। वे उत्तम शिक्षक बनेंगे, उनका आचरण सुधरेगा । 


भूदान-यज्ञ-समितियों के सयोजको 
और सदस्यों की बंठक में भाषण । 
चाडिल, ५ मार्च, १६५३ 


संयोजन का आधार 


अभी हम लोग सोच रहे हूँ कि एक जगह सामूहिक योजना के अतर्गंत 
अपनी दृष्टि से प्रयोग करे और उसमे जो भो मदद सरकार से, पैसे या 
सत्ता की ले सकते है, ले। जो लोग यह सुझाव दे रहे हें, उनके दिल की 
सच्चाई के वारे में कोई भी शक्रा नही है, पर हमे इस प्रश्न को बुनियादी 
सिद्धान्त की दृष्टि से देखना चाहिए । 

अगर सरकार सारे देश के लिए यह तय करती है कि ग्रामोद्योग के 
खिलाफ जो चीजे हूं, उनके ग्राम में आने पर पावदी लगाई जाय तो वह अच्छी 
वात होगी । लेकिन अगर सरकार यह नही करती है तो हमारी विकास- 
योजना के अतर्गत हम जो क्षेत्र चुनेगे, उतने के लिए वह वैसा करेगी, ऐसा 
मानना भी गलत होगा और मागना भी गलत होगा । 


सत्याग्रह : आत्मशुद्धि का सागे 


हम जनता की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नही करना चाहते । कहने 
का मतलब यह है कि हम यह सत्ता चाहते हे कि जिस देहात के लोग यह माग 
करेंगे कि हम बाहर का माल नही मगायगे, तो उन्हें वैसा हक होना चाहिए । 
अगर सरकार यह माग कवूल करती है तो अहिसा के लिए यह अनुकूल 
हैं । सरकार अगर नही कवूल करती तो हम जनता के पास जाकर कहेंगे 
कि आज का स्वराज्य असली स्व॒राज्य नही है । आप इस तरह माग करें और 
उसे अमल में लाने के लिए तेयार हो जाय, वावजूद इसके कि सरकार इस 
चीज के खिलाफ हूँ । आप यदि माग करना चाहते हो, तो सारे देश के 
लिए कीजिए । एक क्षेत्र के लिए करना गलत हूँ, नही तो सरकार और जनता 


४० सर्वोदिय के सेवकों से 


के वीच हम ऐसे खडे होते हे कि दो चविकयो में हम पिस जायगे । हमें सरकार 
को चुनीती देनी होगी कि या तो आप यह करे, नहीं तो हम करेगे । फिर 
हम सत्याग्रह से करेगे। सत्याग्रही ढंग से करने में हम कोई धमकी नही दे 
रहे है। सत्याग्रह तो आात्मशुद्धि का मार्ग हैं । 


सत्य पहचानें 


आपने जो दो झर्ते रखी है, वे नाकाफी है । सीलिग की वात ही खतरनाक 
हैं । हमें वह बात नही करनी चाहिए | आज वह वात सब्ंमान्य हो गई है। 
मेने कहा है कि में सीलिंग नही, रूफिंग चाहता हू । में चाहता हु कि यह 
सिद्धात कवूल करो कि हर परिवार को पाच एकड भूमि मिले और फिर 
जो वचती है, उसका कुछ भी करो । कुछ लोग कहते हूँ कि आपके कहने के 
मुताबिक रूफिंग” किया जाय तो वह इतना नीचा होगा कि जिसके 
कारण झुककर अदर जाना पडेंगा। मेने कहा, कोई हज नही । हमे दिल्‍ली 
की नही, ग्राम की सीलिग” चाहिए। तीस एकड का सीलिग होगा, 
तो कोई भी जमीन बेजमीन को नहीं मिलेगी । जमीन वाले 
लोग आपस में ही अपने परिवार के लोगो में जमीन वाट लेगे। तेलगाना 
में भी सीलिग की बात चली, तो लोगो ने यही किया | वहा तो दो सौ एकड 
का सीलिग करने की बात थी। छोटा सीलिग रखो, जैसे तीस एकड का 
तो बहुत मुआवजा देना पडता है । बिना मुआवजे के आज जमीन छीनी नहीं 
जा सकती । और बडा सीलिग रखो तो कोई काम का नहीं । इसलिए हम 
तो चाहते हें कि गावो की सारी जमीन गावों की ही हो जाय | अधविय-से- 
अधिक तिगुनी जमीन रखने की बात चली थी। लेकिन अगर सबको पूरा 
खाना नहीं मिला हैं। तो किसी को तीन गुना खाने का हक क्‍यों दे ? कोर्ड भी 
एक मनष्य दूसरे मनुप्य से तीन गुना काइत नहीं कर सकता, तो फिर तीन 
गुना जमीन रसने का हकदार वह करो वन सकता है ?इसीतिए दस सारी 
चर्चा में कोई सार में नही पाता ह । हमे ब॒नियादी बातो पर सोचना चाहिए। 
हम चाहते है कि गाव की जमीन गाव की हो । क्या सरकार कानून से यह 
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कर सकती है ? उसके वर्गर हमारा काम नही होगा, ऐसी माग आपने अपने 
प्रस्ताव में नही की है, न जाप कर सकते है । सीलिग वनाने से क्‍या होगा ? 
आज जो बई लटनेवाले हे, उनके बदले में छोटे लटने वाले पंदा होगे। 
मतलब यह है कि लटनेवालो की जमात म॑ वद्धि होगी । 


महान कार्य 
हमने पाच करोड की वात की हे । लेकिन अभी इस साल तो हमें 
पच्चीोप लाव एक्ट करने हे । पर जमीन बाटने से ही काम नहीं 
होता है | हमे हर गाव में एक सर्वोदिय-परिवार वसाना हैं । यह 
साश इतना विशाल रचनात्मक काय हो रहा है कि इसके सामने 
सा) कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स फीके पडते है । हमारी हालत ऐसी होनी चाहिए 
कि चाहे जितने जागतिक युद्ध हों, हमारे काम तो चलते ही रहेगे, ऐसी 
शक्ति हममे पंदा होनी चाहिए। वह जन-शवित हूँ । हमें पीलीभीत में 
साढ़े सात हजार एक्ट जमीन मिली है । सर्व-सेवा-सघ' क्‍या वहा काम न 
करते हुए दूसरी जगह करेगा ? जैसे हमारे दस-पाच दूसरे काम चलते हें, 
उसके साथ-साय यह भी चलेगा, ऐसो वात नही हूँ । या तो भूदान-कार्य 
ही चलेगा, या कुछ भी नही चलेगा । इसलिए हमारे सब सघो को इस काम 
में कद पडना चाहिए । हमें सरकार का पैसा नही चाहिए । पैसे का कोई 
सवाल नही हैँ । और सत्ता, याने जन-शक्ति तो हमारे पास पडी हूँ । लेकिन 
अगर सरकार, जहा जनता की सरकार हूँ वहा, दड-शक्ति से जमीन का 
वटवारा करेगी, तो वह अहिसा का काम होगा, हिसा का नही । 


खादी-बोर्ड बनास सूल विचार 


यह जो सरकार का खादी-बोर्ड वगरा बना हूँ, उसमें जमीन-आसमान 
का अतर है । खादी मे आज जो न्‌कसान हो रहा है, उसे वचाने का वह काम 
है । आज हमारी खादी विकती नही हैं । उसे सरकार कुछ बढावा देने का 
सोच रही हैं । इसका मतलब यह हैँ कि जिस काम के प्रति हमारे मन में 


सवंदिय के सेवकों से 


अरुचि है, उसको वीस गुना चलाने की वह योजना हैं । हमारा खादी का 
जी मूल विचार है | उससे उसका कोई ताल्लुक नही है । 

इस समय पडित ने हरू आये थे। बडे प्रेम से बोले । मेने सब सुन लिया । 
मेने उनसे कहा कि 'तीन सी गाव की एक योजना होनी चाहिए, यह किसने 
ने बताया ” एक गाव को ही योजना क्यो नही होनी चाहिए । हा, में मानता 
हु कि चर्म लय वगरह कुछ ऐसे काम हे, जिनके लिए दस-पाच गावों का, 
और कुछ कामो के लिए दो-तीन सौ गावो का सहयोग चाहिए । पडितजी 
ने मेरे विचारों के साथ, जितना मानसिक मेल वे बिठा सकते थे, बिठाने 
की कोशिय की । वे उत्तम पुरुष 


सरकार की अपेक्षा 


पिछली वार जब में दिल्‍ली गया था, जैसा कि मेरा रिवाज नही है, याने 
नाहक परोपकार के लिए गया था। मेने शरणाथियो के काम में छ महीने 
विताये । अपनी जिन्दगी के छ माह निष्फाम भाव से दे दिये, ऐसा मने 
सोचा | पहले पद्रह-यीस दिनो में ही मेने देख लिया कि हमारे सहयोग का 
बहन परिणाम नही होगा । उस काम का कोर्ड खास उपयोग भी नहीं हुआ । 
हा, एप बडी बात हुई कि मुझे मेव लोगो में काम करने का मोका मिला । 
उसया बडा लाभ यह हुआ कि सारे मुसलमानों की सहानुभूति मुझे मिली । 
लेफित उस समय घरणाथियो में कुछ काम नही हो सका । हम पुराने अनुभवा 
से अपने को बाबना नहीं चाहते । परतु सरकार के साथ सहयोग करफे 
जविश शवित पैदा होती है, यह एफ आभास है। बात ता यह है कि सरफार 
ही हमारी झजिति की दच्छक है, इसलिए वह चाहती हूँ कि उसको 
गपित दे । हमें अपने ही पुरुपा्थों से काम करना चाहिए। सरकार से ता 
कौटी वी भी मदद नहीं लेनी चाहिए । वह जनता की सरवार हैं । उसके 
पाय जा पैसा है, वह जनता या है। नियोजन में हमे यही सत्ता चाहिए दि 
दावबाता को यह निणय करने या हक हो कि गाव मे विस मोल का आने 
दें आर जिसको नहीं। मेने सुझाया है कि जिय तरह यह उसूल माना जाता 
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है कि पढना-लिखना जाननेवाला ही शिक्षित हे और सरकार का यह कतेन्य 
कि हरेक नागरिक की तालीम का प्रवन्ध हो, उसी तरह हिन्दुस्तान के 
हर नागरिक को उत्तम सूत कातना आना चाहिए । जंसे तालीम के बारे 
में सरकार का और नागरिको का कर्तव्य है, वसे ही कातने के बारे में भी 
हू । जब मेने पदितजी को यह बतलाया तो उन्होने कहा कि सव कातेगे 
गरी उसके उपयोग की ओर भी <यान देना होगा। मेने कहा, आपकी पढाई 
भी यही वात आतो हूँ | अत अगर देश कातना नही जानता हू, तो देश 
खतरे में हू । 


एक भाई को कुछ भास हुआ-सा दीख ता हूँ कि मुझमें कुछ परिवर्तन 
हुआ हैं। वास्तव में कोई परिवर्तन नही हुआ हूँ । पावदी की जो मदद मेने 
सरकार से चाही हूँ, वह अखिल भारत के लिए चाहो है । त्तीन सी गावो में 
पावदी लगाने की माग करना हो कृत्रिम बात है । उससे हम नाहक हिसा- 
शक्ति का उपयोग करते ह । आज तो हालत ऐसी हू कि जहा घानी चलती 
है, वहा मिले खोली जाती है । मिल खोलना नागरिक स्वातत्र्य माना जाता 
हूँ । इस तरह मार्ग में जो रुकावटे आती हूँ, उन्हे नही हटाते हे, और फिर 
कहते हू कि सवको काम मिलना चाहिए । जिस जरिये से सवको काम 
मिलता हूँ, उसीको जत्म होने देते हें । आप लोग छोटे क्षेत्र के लिए पावदोी 
लगाने की माग क्यों करते हू ? सारे हिंदुस्तान के लिए क्यो नहीं करते ” 
आप तो चाहते हूँ न कि सारे हिंदुस्तान का भला हो ? 

हम ऐसी माग नही करते कि सरकार कुछ पावदी लगाये । पर यह 
चाहते हे कि जहा गाव के लोग वैसी माग करते है, वहा उनको इच्छा के 
विरुद्ध माल नही आना चाहिए | हमारी यही माग हैं कि सरकार उसूल 
के तौर पर यह कयूल करे । अगर सारे हिंदुस्तान के लिए कवूल करना 
उसके लिए सभव नहीं हें तो एक ही क्षेत्र में लागू करना कानृन के 
खिलाफ होगा । 


एक वात व्यान मे रखना चाहिए कि में कोई वात वताऊ और आप 


| 


डढ सर्वोादिय के सेवको से 


उसे मान ले, यह मेरे सिद्दात के खिलाफ हैं। मे किसी का आदेश मानने 
के लिए तैयार नही हु और न में चाहता ह कि मेरा आदेश माने । 

दो आश्षेप 

जो कच्चा माल गाव म॑ पंदा होता हैँ , उसके पक्‍क्रे माल की अगर गाव 

को जरूरत हो तो उसका पकक्‍का माल वही पर बनना चाहिए, यह एक 
उसूल हूँ । उसके विरुद्ध यह हो रहा हैं कि वाहर का माल गाव में आता 
हैं, जिसे खुला वाजार' कहा जाता हूँ और गाव उसे रोक नही सकता। 
यह हालत हूँ । और फिर गावो को कहे कि आप अपने पर पर खडे हो 
जाइये। यह कसी बात है ? इससे तो ग्राम-राज्य के सिद्दात पर ही आघात 
हीता है । बाहर की चीज रोकने की शक्ति गाव में होनी चाहिए। यह एक 
मामली उसूल हैे। पर आज सरकार की एक कल्पना वन गई है । सरकार 
की बडी सत्ता मानी जाती हु और गाव की छोटी सत्ता, याते झाद 
लगाने का स्वातत्य गाव को है । पर जिस चीज की मिल खठी हो सकती 
हैँ, उसकी मिल खडी करना एक बुनियादी हक माना जाता है । अगर 
सरवार अखिल भारतीय क्षेत्र मे हमारा उसूल नही मानती, तो छोटे क्षे 
में मानना उसके लिए कठिन है । अगर सरकार वैसी करेगी तो वह वात 
फेटरव कोट में जावेगी और वहा सरकार नही टिकेगी ! पर अगर 
सरवार उसूल की वात मान्य करती है, तो उसके लिए बह आसान है । 
चाहे जिस गाव की माग हो, किर वह आपके चुने हुए क्षेत्र के गाव हो या 
उगये बाहर वे, वह सरकार को मानती चाहिए। सारे देश के लिए दूसरी 
बात लागू होती हो और आपके क्षेत्र के लिए सास वात ही लागू हो, यह 
क्ैस हो सकता है ? तो मेरे दो आक्षेप है । एक, सीलिंग से हमारा वाई 
पाम होने वाजा नहीं । और दूसरा, बाहर के मात पर पाबंदी लगाने का 
“गव को हक होना चाहिए। हमें तीन सी ही गाव को लैब नहीं मानना 
चाहिए । जहा भी हमारे जार्याार्ता बंठग, बहा वे जाम उरेगे । 

सर्च-सेवा सथ की बंठक में भावण । 

चाटिल, ६ माय २? ५३ 


ता कड़ी कसोटी का वर्ष 


पिछले साल सेवापुरी म॑ पच्चीस लाख का सकल्प किया गया। तवतक 
कुल एक लाव एकड जमीन हाव में आई थी । पहले तो एक साल मे सकल्प 
प्रा करने की वात थी | मेने ही एक के वजाय दो साल रखवाये । आज जो 
हवा पंदा हो गई है, उसको और अवतक जो काम हुआ हे, उसे ध्यान मे 
रखते हुए यदि हम अगले सम्मेलन तक पच्चीस लाख पूरे नही कर सके, 
तो यह कार्यक्रम हमने छोड दिया, ऐसा हो समझना होगा । समय दौड़ 
रहा हूँ | वह हमारे लिए रुका नही रहेगा। १६५७ तक यह मसला हल हो 
जाना चाहिए ।। प्राप्ति और वितरण का झमेला है । उसमे हम पड जाय 
आर प्राप्ति रुक जाय तो पच्चीस लाख की वात नही बनी, ऐसा न हो । 
हम यह कार्यक्रम आप्रहव से करते होते, तो अहकारी साबित होते । यह 
अहकार का कार्ये कम होता तो इसमे यश मिलने पर भी हम गिरते । अपयज्ञ 
मिलता, तब तो गिरते ही । लेकिन यह अहकार का कार्यक्रम नही है । लोगो 
को इसकी आवध्यकता है, वे इसके लिए तैयार है 


पहुला काम : प्राप्ति 

गया जिले की मिसाल आपके सामने हूँ । वहा मेने एक लाख का 
जप ग्‌रू कर दिया | यह सकल्प मेरा नही हैं। वह समय की आकाक्षा है । 
इसीलिए गया जिले में इतना काम हो सका है| हमारे लोगो का यह स्वभाव 
है, वार्यकर्ताओं का भी स्वभाव हूँ कि वे पर्व और त्योहार के दिन हो धर्मा- 
चरण करते है । एकादशी, शिवरात्रि, रामनवमी के दिन परमार्य का 
आचरण क्या, धर्म का काम क्यिा--वरस घमे खत्म । उसी प्रकार २६ 
जनवरी, २ अक्तूवर, गावी-दिन--जैसे राष्ट्रीय पर्वो के अवसर पर लोग 
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राष्ट्रीय कार्य करते है | विनोवा आये, तो कुछ काम हो गया, वाद में कुछ 
नहीं । इसीलिए मंने वहा दामोदर को रखा | फिर जयप्रकाणश वाबू गये, 
श्रीवाव्‌ और दूसरे मत्री भी गये । पेतालीस हजार जमीन तीन महीने 
में गया जिले मे हो गई। यह कोई चमत्कार नही हैँ । अधिक कार्यकर्ता 
होते तो एक लाख कब का खत्म हो गया होता | जनता कितनी तैयार है 
यह जब में देखता हु तो उसकी गति और हमारी मन्द गति देखकर अति 

आच्चर्य होता है । जमीन इकट्ठा करने के लिए कार्यकर्त्ताओ को कमी ह। 
इसलिए पहले सबको प्राप्ति के काम में लग जाना चाहिए। हमारा पहला 
काम प्राप्ति हें । 


फिर वितरण 

वितरण की समस्या आसान नही है | वितरण मारक भी साबित हो 
सकता है । उसलिए वितरण का काम सत्र से करना पडेगा। वितरण-समिति 
जरदी नही बन सकती । उसकी जिम्मेदारी बडी गभीर है । फलानी पार्टी का 
लादमी उसमे नही लिया गया, ऐसी शिकायत भी हो सकती है । उत्तर 
प्रदेश में जार एस एस वालों ने यह सवाल उठाया था। उनका कहना 
था हि जमीन तो हम लायेगे, लेकिन वितरण में भी हमारा हाय होना 
नाहिए। मेने कहा, “पित्तरण-ममिति में प्रतिनिधि तो फ़िसी के नही होते 
है, लेपरिन सज्जन लोग होते है । उत्तर प्रदेश मे मजबूत, वजनदार समिति 


च्््ज 


का शक 
बत्य्त 


दनी हँ, क्योंकि वह समिति कार्य के काफी अनु मव के बाद बनी । रमें 
पहनते ब्रह्मदेव का काम करना है, बाद में विष्णु का | कुछ लोग याग्रेस वावी 
जिताफ शिकायत करने है । कहते हैं कि उनती वजह ये वितरण या 
जाम टीत नहीं होगा। मगर मेने वितरण का जवियार उनको कहा दिया 
हैं ? में तो काग्रेस वालो से भी काम लेता ह और दूसरों से भी याम लेता 
[ समृद्र 5। समद्र वे लाते सबयो मिला लेता है। गया से सहला है, तुम भी 
“गत, छोटी नदी से कहता 6, तम भी जाआ । 

प्रा/प्त जा राम दीए नहीं होगा तो विनतरण-समिति भी थडी नह 


है 


ऋतिकारो कार्य ४७ 


बनेगी । वित्तरण-समितति मजबूत न बनी तो सारा काम विगड जायगा । 

मे वितरण में भी सवसे काम लेने वाला हु । लेकित वितरण की जल्दी 
क्या हूँ ? जवतक वितरण न होगा, तवतक मालिक को ही काइ्त करना हैं 
और उमीको लगान भी चुकाना हूँ । कुछ लोगो ने ऐसा किया भी । मेहनत 
का खत वाद करके आमदनी हमको भेज दी । वितरण का काम हम विवेक 
के साथ समय पर करेंगे । 
कानून के लिए काम न रुके 

सरकारी कानून को बात भी यहा को गईं। कानून जब बनेगा तब 
बनेगा। लोगो से मे कहता हु कि तुम जमीन तो दे दो | दान देनेवाला अगर 
हमको जमीन दे देता हं और लेनेवाला ले लेता हूँ तो बगेर कानून के काम 
हो जाता हैँ । कानून तो बनेगा ही । सरकार अगर अनुकूल कानून नही 
वनायेगी तो मे एक पनक निकाल कर मुक्त हो जाऊगा। काश्त की चिता 
हम न करें। कानून के लिए काम नहीं रुकना चाहिए । 


ऋँतिकारी क्वायें 


यह भी कहा जाता हूँ कि हम कुछ गावो में अपनी कल्पना का आदर्श 
काम करके लोगो के सामने मिसाल पेश करे तो भूमि-दान प्राप्त करने में 
मदद मिलेगी । 

हमारा कार्यक्रम नमूने का या सुवार का कार्यक्रम नही है । 
यह क्रान्तिकारी कार्य है। इसमे सिर्फ दिग्द्शन का हेतु नही है, समस्या 
को हल करने का हेतु हैं । थोडी जमीन, लाख-दो लाख एकड लेने का काम 
होता तो दूसरे ढग से सोचते । फसल कितनी होती हूँ, देखते, नमूना पेश 
करते | लेकिन हमको तो पाच करोड एकड जमीन प्राप्त करनी है | पाच 
करोड एकड जमीन आप यो ही फेंक देगे तो भी वह ठीक जगह बँठेगी। 
पच्चीस लाख का हमारा पहला कदम है। उत्तरप्रदेश और विहार में आप 
घर-घर नही जाते, इसलिए जमीन नही मिल रही है । वहते हुए चब्मे की 
तरह रात-दिन काम होना चाहिए। अगले साल अगर अपयश हुआ 
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तो हमको सार्वजनिक काम में से खत्म होना होगा | पुराने लोगों ने 
कहा है, 'अनारभो हि कार्याणाम्‌ प्रयम वृद्धि लक्षणमू, “--क्राम 
गरू ही न करना नवर एक की अक्लमदी हैँ। वह तो हमने नहीं दिखाई 
और काम शुरू कर दिया । वृद्धिमानों का दूसरा लक्षण है-- प्रारव्बस्य 
अन्तगमनम्‌ द्वितीय वुद्धिलक्षणम्‌, जो काम शुरू किया हो, उसे पूरा करना । 
हम कम-से-कम यह नवर दो की अक्ल बताये । 

स्वराज्य का मामूली-सा आन्दोलन था | गायोजी कहते थे फि हम 
स्वराज्य तो एक दिन में ले सकते है । अगर सब एक दिन के लिए हडताल 
कर दे तो स्वराज्य हमारे हाय में हैं । परतु यह तो भावरूय (पाजिटिव) 
आशिक क्राति का कार्यक्रम हूँ । स्व॒राज्य के लिए हमने जितना त्याग फिया, 
उसके मुफाबले में तो हमको इसमें बहुत कम करना पड रहा हैँ । केवल 
जरा से सातत्य की जरूरत है । अगर यह सुवार का कार्थेक्रम होता 
तो मे रद्ी जमीन क्यों लेता ? में तो पहाड-पत्थर भो ले लेता हु । गहावादी 
पत्वर मिले, तो वे भी ले लिये। उत्तर प्रदेश का कोटा करीब-फरोब पूरा 
हो गया है| बहा ता वितरण जून तक पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन उत्तर 
प्रदेश यह ने समझे कि हम कृतकार्य हो गये । 

हमा पूछते है, निकम्मी जमीन आप क्यों ले लेते है ” हम कहते £, 
निरम्मी तमीन रखकर क्या करने हो ? हमें दे दों। अभी हमको सुनाया 
गया ति रानस्थान मे अच्छी जमोन ही नहीं हैँ तो आपको क्या दे ” सारा 
रामस्थान ही हमको समर्पण क्या नहीं कर देते ” 

में जाप से कहता है कि यह घरामिक बत नहीं, राजन तित बत है। ऐसा 
शाम उठा जेना जोर्ट हसी-मजाक या यम नी है । समाज के उतने लोग 
हसायी छत यो सुन चके हे । एक बातावरण बन गया है । जगर हम जनना 
गाणाय पूरा नहीं झरते हे ता वह शाप निश्चित समस लीजिय कि सार्व॑- 
जनिल जाम से हम मत हें । 


सव-मेबा-स्य की बवेठक मे लाथण । 
चआाटिंद, ६ माच, 2८५३ 


विचार-सेद हो, आचार-भेद नहीं 


मेने कहा है कि जनता के सामने जो कार्यक्रम रखा जाय, वह जहा 
तक हो सवता हूं, सवंमान्य हो । सिने विपयो में मतभेद हो, उनपर चितन 
जाएीे रहना चाहिए, विचा-विनिमय, चर्चा-बहस चलनी चाहिए | परन्तु 
प्रत्यज्ष कमंयोत में उतना ही जझ् जाना चाहिए, जितने अज् पर सबकी, 
यानी सब सज्जनों की एक राय हो। सब चिन्तनजील नेताओ की एकराय 
हो, यह विचार धर्म-परिवतन में किस तरह मान्य हुआ हैँ, उसका थोडा 
बज व के मत चाह | 
मिसाल के तो पर म॑ हिन्द धर्म को लेता ह, क्योकि म॒झे उसकी विशेष 
जानकारी हूँ । हिन्द धर्म में असख्य विचार-भेद मौजद हैँ । उनपर चर्चाए 
चलती हे । कुछ बाते तो ऐसी है, जिन पर ज्ञायद कभी भी निर्णय नही 
होगा | इसपर भी कुछ ही आचार धर्म-मान्य किये गए हे, और उसीको 
वर्म वहते है । जँसे यो-सेवा, आहार-शुद्धि, अहिंसा इत्यादि का परिपालन, 
उपासना--चाहे इनके प्रक्तार में भेद हो, पर ध्यान-युक्त उपासना का 
महत्त्व, उपवास जादि सावनो की मान्यता आदि कुछ वस्तुए ऐसी हे कि 
अन्य विचारों में मत-भेद होते हुए भी सबने उन्हे मान्य किया हे। जब इस 
तरह होता है, तभी आचार को प्रतिष्ठा होती है । यानी स्थिर बुद्धि से 
निप्ठा और कर्मयोग पर मनुष्य पहुचता हैँ, नहीं तो जाखाए तो अनन्त हें, 
पर कर्मयोग में परिणत होती है उतनी ही, जितनो कि सर्वब॒द्धि से सर्व- 
मान्य हो । 
वहुमति-अल्पसति का प्रश्न नहीं 
रचनात्मक कार्यकत्ताजों में जौर नेताओ मे प्रत्यक्ष कार्य के विपय में 
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द्वि-भेंद नही होना चाहिए । अब हम 'सर्व-सेवा-सघ' को प्रधान स्थान देने 
जा रह है । यानी दूसरे सघ उसमे एक तरह से विलीन होते जा रहे है । तो 
इस वात का महत्त्व है कि जिन कार्यक्रमों पर सबकी एक राय हो, वही 
कार्य-क्रम प्रस्ताव रूप में मान्य किया जाय और जिनमे मतभेद है, उनपर 
चिन्तन जारी रहे। बहुत दफा यह गका उठाई जाती हैं कि इसमें तो 
एकाथ मनृप्य भी अडगा लगाये तो काम नहीं बनेगा। लेकिन यह अडगे 
की वात तो जहा वहु-सस्या अल्प-मख्या मानी जाती है, वही पर होती हैं। 
पर जहा पर हम यह उसूल मानते हे कि सबकी एकराय होनी चाहिए, वहा 
उसका स्वाभाविक परिणाम यह होता हें कि अडगा लगाने की वत्ति 
किसीमे नही होती । यह एक मानस-श्वास्त्रीय सिद्धान्त है । 


हमारी बुनियाद सद्भाव पर 


ईसा ने एक बहुत सुन्दर वाक्य में समझाया है कि “0४7९८ एशात 
ता0प बतएटाइद्ाए तृप्ापाल॑रए?--तुमसे मतभेद रसनेवाले के साथ 
फोरन एकमत हो जाओ । यह जो फौरन' शब्द है, वह बहुत महत्त्व का है । 
यानी सामनेंवाला जो सुझाव पेश करता है, या हम जो सुआव पेण करते 
है, उससे मूल में कुछ विचार होते है । विचार एफ दृष्टि से एक रूप थेता 
शोर दसरी दप्टि से दसरा रूप लेता है। दण्टि-भेद से उसमे फके पडता 
है । इस पहचान कर जो समान अश दिखेगा, उसे सारमरूपेण ग्रहण करने की 
दवित हममे होनी चाहिए । जितने भी हम सब विचार-विमर्श में हिस्सा 
तन बाते हें और जिनके विचार का परिणाम प्रस्ताव पर हॉनवाला हं, 
उनको एय-दसरे थे जिए ऐसा सहज विश्वास चाहिए, जिसे थ्रिद्व करने 
की जनरत नहीं होनी चाहिए । और जो भी विचार सिया जा रहा हैं, बह 
संदहतुमतया हैं, यह विच्चास मन में ने रहा और सामने बाल क बार मे 
डाणा रही तो हमारी बात नहीं बन सती । अगर यह शया हमारे मन मं 
न हे तो रादहत वी उासना करने हुए हम फौरन दूसर क साथ एएहग 
पते जी क्ाशिय कर सरत हे । वह दो कदम हमारी तरफ बड़ साला हैं, 
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अचवयव फा पोषण शरीर का भ्री पोषण ५९ 


और हम भी उसकी तरफ बढ सकते है, इस तरह हम एक-दूसरे की तरफ 
आ सकते हैँ । बुनियादी सद्भाव पर हमारी श्रद्धा विना किसी परीक्षण 
के, बिना किसी सवृत के होनी चाहिए | अगर वह हो तो हमारा सारा काम 
एकरमस हो सकता है । इससे निर्णय थी घ्र नही होगे, ऐसा एक आक्षेप उठाया 
जाता हूं । परतु कभी-कभी निर्णय शीघु न होना भी जरूरी हो जाता है। 
जहा उतनी तीब् परिस्थिति नही होगी, वहा कर्म शीघ्‌ न होगे तो गूण ही 
हँ । इस द॒ष्टि से सोचते हुए इसमें एकमत से काम करने का निश्चय हम 
करते हे, तो उसमे कुछ दोप नही हें । 


अवयवब का पोषण शरीर का भी पोषण 


अब 'सर्व-सेवा-सघ' वना हूँ तो कई समस्याए खडी होती हे । सस्थाओ 
का क्या होगा, सस्याओ के पास जो अलग-अलग पैसा हूँ, उसका क्‍या होगा ? 
ये सवाल उठते हूं । लेकिन मुत्ने लगता है कि ये सव सवाल विलकुल 
ही गौण है । विचार का सझोधन जो चलेगा, वह चलता ही रहेगा, पर 
वाकी कोई भेद नही रहेगा। हिंदुस्तान में हमारे जो भी केन्द्र बनेगे, वे सर्वे- 
सेवा-सघ के केन्द्र होग और पैसा जो अलग-अलग नाम से इकट्ठा किया 
होगा, वह सव वहा डूब जायगा, जैसे नदी समुद्र में विलीन होती हैँ । जहा 
एक परिपूर्ण काम है, वहा सव काम उसमे आ जाते हूं । में भोजन करता हु, 
तो यह नही देखता कि उसका कितना अञ हृदय के पोषण में गया, कितना 
पाव के पोषण मे गया और कितना हाथ के पोषण में गया | ऐसा नही हो 
सकता कि जो कुछ में खाता हू, उससे ही सारे शरीर को पोषण मिल जाता 
हूँ । लेकिन अगर मेने ऐसा कुछ खाया है, जैसे आवला, जिससे कि आख 
को विशेष पोषण मिलता हैं, या स्नेह, जिससे स्‍नायूुओं को खास 
पोषण मिलता हैँ, तो भी कुल मिलाकर जो खाता हू, उसका सारे शरीर 
को पोषण मिलता ही है । इस तरह जो भी पैसा आया हैँ, वह सवके लिए 
है । मानो खादी के लिए साठ लाख और तेल-घानो के लिए पचास करोड 
मिला है, किसी ने दान दिया हूँ । तो क्या तेल-धानी के काम को खादी से 


५२ सर्वेदिय के सेवकों से 


अधिक महत्त्व देना चाहिए ? यह नही हो सकता । हमारे मन में किस काम 
को क्रितता महत्त्व देता हैँ, इसका नाप होगा, और इसीसे हम काम 
करग। इसमे ट्रस्ट का भग होगा, ऐपा डर---विचार---रखने को कोई 
जरूरत नही है । अगर हम अलग-अलग रहे तो ऐसी शका की जा सकती 
है, पर जहा एकर्प हो गये कि ज॑से पूर्वजन्म के भेद लागू नहीं होते, ये 
भी नही लागू होगे । यह एक तारनम्य की वात हैं । 


अल्ग-अलग होने पर भी एक 

जिय काम के लिए हमें पैसा मिलता हैं, वह भी आज हम ठीऊ से सार्च 
कर रहे है, ऐसी वात नही हूँ । हम पैसा वेक में रसते हे । तो बेक का पैसा 
दूसरे कामों में ही सच होता हूँ, जो कि हमारे विचार के विरोधी काम है 
तो उससे बेहतर है कि वह पैसा हमारे ही काम में राचे हो। जिस प्रमाण 
में खर्च करना चाहिए, उसी प्रमाण में हम सर्च करेगे। मानों मुझे राई 
के लिए दो लागा मिला हू और तेल-घानी के लिए दो करोटठ, तो तेलधानी 
7 लिए अधिक पैसा मिलने पर भी हम बह पैसा बिना उसे समझाये नहीं 
लेगे, फप्परोफि यह कोप उस जमाने में इकट्ठा हुआ, जब अलग-अलग फड़ 
उय्डठा सरते थे। लेकिन अलग-अलग इकद्ठा हुए हो, इसलिए हम आज 
भी अलग सच वरे, यह ठीक नहीं, जब कि जमाना बदल गया हूँ । जेंस 
पुराने मन्दिरों का हाल है । आज हम हरिजनों को उन मन्दिर में जाते 
देते है, ता टस्ट या भग नहीं होता । इसलिए आज बाकी सब विचार गौण 
पमलने चाहिए और सबको 'सर्ब-रेवा-्यव में दासिल हा जाना चाहिए। 
परिस्थिति के अनसार फ्िसी जगह बुछ काम अधिय होगा, पर टम उसी 
प्रमाण में हर चीत का विज्रास य रे गे, जिस प्रमाण मे हम उसे उचित मानेंगे । 
वाह उेबत बाह या पैर ही मजबूत नही बनाना है । हम ऐसा एयागी विकास 
नडी जाता चाहत हें । हम हर जग का नाप विदायव जीर उसे जनसार 
जझ को गे। किसी तगझ एवं राम जविक जी ही सता है, परल्लु तीम 
वाजयय का आर उतता नाग भी होगा । हट विव से झा एव 
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अलग-अलग होने पर भो एक ५३ 


केन्द्र बने तो बहुत सहुलियत होगी । 

आचार मे वृद्धि-भेद निर्माण हुआ तो समाज का भला नही होगा, 
कर्म-योग नही चलेगा, प्रगति नहीं होगी । विचार-भेद चाहिए, विचार- 
विमर्श और चिन्तन चाहिए, विचार-शोवन भी होना चाहिए । इसलिए 
विचार-भेद जरूरी है । उसके बगर विचार-शोधन, विचार-मयन नही 
होगा । इसलिए हम स्वतत्न रूप से सोचेगे । परन्तु जहा आचार का सवाल 
आयगा, वहा जिस पर एकराय होगी, उसोको वर्म मानेंगे और उसीके 
अनुसार चलेगे । 


प्रायना-प्रवदचन 
चाडिल, १० माच ५३ 








सारे देश को आवाहन 


विहार से इस यज्ञ में कुल वत्तीस लाख एकड भूमि मुझे लेनी है । 
साधारण छठे हिस्से से यह कुछ कम है । मित्रो से सलाह करने पर उतना 
अदाज हुआ । छोटा नागपुर के पाच जिले और गया से हम चौदह लारा 
की आया करते हू और वाकी के ग्यारह जिलो से अठारह लास, क्योंहि 
छोटा नागपुर में जमीन कुछ अधिक है, जन-मख्या कुछ कम | और उयर 
के जिलों में घनी बस्ती है । इसलिए माग कम-प्रेशी रखी है। इच्छा तो ऐसी 
हे कि वारिय के पहले छोटा नागपुर का सारा हिस्सा घूम ले और तवतक 
उसाा अधिझ-से-अधिक हिस्सा प्राप्त हो । 
लोगों को अब इसकी सभावना दीखती है । यह काम उन्हे अब अशयय 
नी लगता है । यह बात आश्ाप्रद हे । अब हम थोडा-बोटा ही घमेगे । 
पोशिय तो उमारी यह रहेगी कि जिन लोगों के पास हम नहीं पहुच पाये 
2, उनसे सम्पर्क हो । इतने दिन हम यहा रहे, उसका नतीजा यह हुआ कि 
लोगो में ऊुठड जागृति आई, बड़े लोगों की भी कुछ सहानुभूति मिली । 
विनये पास अधिक जमीन हैं, अभी उनकी तादाद कम हैं। पर मे री कोशिश 
यह हे पि जिन्होंने दान दियाहें, वे ही दस काम को उठा ले और अपने 
मित्रो से दान प्राप्त ग्रे । उुछ ऐसा हो भी रहा है । जो दस काम को पसंद 
वाले हैं, उनसे हम थक आजा रखते हे । बारिय तक का यट 
वाम है । इच्छा यह है कि एक साल मे ब्रिहार वा याम पूरा हा | 
बढ़नतो वे मन में तो संदेह था, बढ़ अब नहीं रहा है और सत्रों ध्यान में 
-ग गया है. शि जब जपना उर्त्य यया है । इसतिए जा #ै वियव युद्ध 
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सारे देश को आवाहन दे 


उत्तर प्रदेश ने निग्चय किया हूँ कि बारिश तक ग्यारह लाख पूरा 
करेगे । उनके काम के विषय में म॑ निश्चित हो गया हू, क्योकि वह सकल्प 
करनेवालो में गाघी-आश्रम जैसी अच्छी सस्था के कार्य कर्त्ता हें, जिसकी 
वीस शाखाए हे और वावा राघवदासजी भी इस काम मे लगे हैँ । वे अब 
गया जिले के समान वादा जिले में केद्वित होकर परिश्रम करनेवाले हे, 
जो तुलसीदासजी का जिला था। अब वहा से दो लाख एकड लेने हे । 


अब उडीसा वाले भी कटक जिले मे एक लाख करने का सोच रहे हू । 
गया जिले में हमने एक लाख की वात की, उसका यह परिणाम हें । 

मेरा विचार यह हूँ कि परधाम के आश्रम का हम सक्षेप करे, वहा के 
काम को देखने के लिए दो-चार भाई वहा रहेगे, परन्तु बाकी के सब 
भाइयो से मेरा निवेदन है कि वे विहार मे आये । उन्तकी तादाद बहुत ज्यादा 
नही होगी, पर वे काबिल जवान हूं । मुझे उम्मीद हैँ कि वे इस विचार को 
पसद करेगे, क्योकि हमने सारे देश को आवाहन किया हैं कि अपने सारे 
काम वद करके एक साल के लिए इसमे कूद पडें । इसलिए में चाहता हु 
कि वह सस्‍्था भी, जिससे मेरा अधिक सवध है, यह करे ।* 


अब सवको आज्ञा वन रही हे, उम्मीद और ढाढस बन रहा है । मुझे 
सतोष हूँ कि जयप्रकाशजी को मेरा विचार वहुत जच गया है और उन्होने 
इसको आत्मसात्‌ किया हूँ । मे यह एक बडी प्राप्ति मानता ह्‌। उत्तर प्रदेश 
में मत कहा था कि भूमि तो मिली सो मिली, पर टडनजी और पतजी को 
यह विचार पसद आया, यह एक वडी वात है । उसका असर हो रहा है। 
इस आन्दोलन से वहा की जनता को और स्टेट को कितना लाभ हुआ हैं, 
इसका उनको भान हुआ हूं । 


* इसके अनुसार परधाम-आश्रम में तीन-चार भाई वहन रहे, बाकी 
सब गया आा गये। 


ण्द्‌ सवंदिय के सेवकों से 


विहार के मत्री भी इसके अनुकूल है, यह एक प्राप्ति हैं। लेकिन 
जयप्रकाणजी के मन में नि सन्देहता पैदा हुई, यह एक बहुत बडी प्राप्ति 
हैं । अगर हम नमृतापूर्वक काम करते जायगे, तो ऐसी ही प्राप्ति होगी और 


सब सज्जनी का सहयोग हम हासिल करेगे । 


प्रायना-प्रवचन, 
चाउिल, ११ मार्च ५३ 





स्वोदय-सेवकों से 


जब जहा कोई एक वडा पत्थर उठाना होता है, वहा सारे लोग एक 
साथ ताकत लगाते है । एक दो, तीन कहते हू और एक क्षण में सव एक साथ 
जोर लगाते हूं । अगर वसा न करे तो वह पत्पर जगह नही छोडता। तो 
ऐसा ही यह कार्य है, जिसमे हमे एक साथ और एक समय में अपनी ताकत 
लगानी है । में अपनी ताकत लगा रहा हू । दो महीने वाद आप लगाये, फिर 
चार महीने वाद कोई और लगाये, अपनी-अपनी फ्रसत से इस तरह काम 
नहीं होगा। इस तरह के कामों मे एक निश्चित समय होना जरूरी हूँ, लश्करी 
भाषा में उसे जीरो आवर' (जन्य क्षण) कहते है, पर उस वक्‍त हम फुरसत 
देखे, सहलियत देखे तो काम नहीं बनता | नेपोलियन ने आठ हजार 
का लण्कर लेकर आस्ट्रिया पर चढाई कर दी और एक निश्चित समय पर 
घावा करने की उसने अपनो सेना को आज्ञा ), और इस तरह विजय 
प्राप्त की । यह एक लडाई का म॑ंन्ते जिक्र किया। मुझे शौक था इतिहास 
का, अध्ययन करते-करते लडाई का अव्ययन करने का। वक्‍सर की 
लडाई में समय पर सामान और मदद न पहुचने से पराजय हुई । तो यह 
एक हम लोगो में न्‍्यूनता हें--व्यवस्थितता का अभाव । 


विशिष्ट क्षण का महत्त्व 

कुमारप्पाजी ने कहा कि हमारी सस्क्ृति में यह विशेषता है 
कि व्यक्तिगत विकास की ओर हमारा ध्यान रहना चाहिए ।” पर इसका 
मतलब यह नही कि हम सामूहिक कार्य मे भाग ही न ले । इसलिए यह मेने 
मिसाल दी वडा पत्थर उठाने की और यह वात तुकडोजी महाराज को 


५८ सर्वेदिय के सेवकों से 


भी जच गई। उन्होंने यह निश्चय किया कि वह अपना समय उसमें 
लगायगे । आप लोगो से भी यही कहना हैँ और आपके प्रार्यता हूँ कि 
आप और हम सवदिय-प्रेमी हूं, अभीतक रचनात्मक काम करते रहे हूं, 
जब इस काम में लग जाय | मेने जब आपसे कहा कि पच्चीस-तीस साल 
से म॑ रचनात्मक काम करता रहा और उसे छो डकर इस काम में पडा, तो 
उसके पीछे एक विचार हू । मेने इसलिए यह उठा लिया है कि उसके आधार 
सेऔर सब कार्य फलेगे और यह भी विश्वास है कि यदि यह काम नदी 
हुआ, तो दूसरे काम टिकनेवाले नहीं हैं, जो हम अपेक्षा करते हे, वह 
नही होगा, गामोद्योग का दावा सिद्द नही होगा--तो मुझे आप लोगो से 
कहना है कि ऐसे मौक्रों पर परित्याग की भावना होनी नाहिए। सूर्य की 
वह महिमा हूँ । दक्षिण के लोगो को में कह चुका ह-ततद्‌ सूर्यस्य देवत्य 
सय्या के समय सूर्य अपनी सव किरणों को जिस प्रकार खीच लेता हैं, 
एसी नरह हममें भी अपने सब कामो को समेट लेने की शक्ति होनी 
नारिए। 


जयप्रकाशजी की मिसाल 


एक अनुभव ५९ 


उन्होनें मेरे विचार सुने, वे इस काम मे लग गये और गाव-गाव में इसके लिए 
घमे | यहा का उनका व्याख्यान पूर्ण निष्ठा से भरा हुआ था। लेकिन एक भी 
ऐसी मिसाल नहीं बनी कि भूदान के काम के लिए किसी पालमिन्‍्ट के 
मेम्बर ने यह सोचा हो कि भूदान का काम करना चाहिए ।* इसलिए 
पालमेट की मेम्वरशिप से में इस्तीफा देता हू । मेरी समझ में नहीं 
आता कि उसमे पडा क्या है । 
एक अनुभव 

कालेज के विद्यार्थियो से भी - में कहता हू कि कालेज में क्‍या रक्‍्खा 
हँ ? वहा तो विपरीत ज्ञान और अज्ञान मिलता हें। लेकिन कालेज 
के विद्यार्थी जोर-शोर से इसमे आते नही दीखते है । कोई कहता है कि दो- 
तीन दिन खाली हु, उतने ही दूगा | वाह रे भगवान्‌ | आगरा के लोगो की 
हालत सुनाता हू । में आगरा गया। वहा से आने के बाद वे लोग एकदम 
ठडे हो गये। वल्लभस्वामी ने उन्हे समझाया कि विनोवाजी इतना कष्ट 
उठा रहे हे तो क्या आपके लिए यह कोई नाटक हो रहा हैं ” तब उन्होने 
इस काम के लिए सात दिन दिये और उन सात दिनो में उन्हें सात-आठ5 
सो एकड भूमि मिली। तब उन्हें लगा कि हम और घूमते तो और 
मिलती । उनकी इस सात और आठ सौ एकड भूमि का मतलव हैँ कि 
सात और आठ सौ को भोजन दिया गया। यदि इतनो को रोजी मिल जाती 
हँ तो कितना वडा पुण्य का काम हुआ। इसलिए जयप्रकाशजी ने 
कहा कि गया में अगर तीन लाख एकड जमीन होती है, तो कोई वजह नही 
कि हिन्दुस्तान में क्यों न हो ” लोगों में यदि निष्ठा आई तो यह कोई असभव 
वात नही है । 

बडे आकडो को लोग अब अजणक्‍क्य नहीं कहते और बिहार की रही- 
से-रही भूमि पाच सो रुपये एकड से कम में नहीं मिलती । मामूली 
काव्त कर सके ऐसी जमीन पाच सौ रुपये प्रति एकड हैं। इस हालत में 





हल 


इस सम्बन्ध में पार्लामेंट के सदस्यो ने अब कुछ कदम उठाया हैं। 


६० सर्वंदिय के सेवकों से 


यति पालमिट के सदस्य कहे कि हमारा थोडा-सा काम पडा हैं, उसे करके 
आयगे, काब्तफार कहे कि थोड़ी मोहलत दीजिये, तो ऐसे से क्या काम हो 
सकता है ? इस तरह से हमारा काम नही होगा। 


श्रद्धा की शक्ति 

गाथीजी रात-दिन प्रार्थना करते थे। वे कहते थे कि मेरी परीक्षा तो 
तव होगी जब में मरूगा, और वही बात हुई भी । उनका हृदय तो राम 
में र्मा हुआ था। गोली लगते ही उनके मुह से हे राम निकल गया। मानय- 
स्वतन्त्रता, मुक्ति की वासना और सत्मग, ये तीनो हमे मिले । अन्दर से 
भवित आर भाव होने चाहिए। आपने छोटी-छोटी लटकफियों के मुह से 
सुना दि हमने दाताओ के रूप मे भगवान्‌ के दर्शन किये । हम उनके पास जाते 
थे और वे ना नही फह सकते थे । उनके मुह से भगवान्‌ वोलते थे। शाताबाई 
नारठहर गई और पन्‍न्द्रह दिन में दो हजार एकड जमीन ले आई । बट 
सामने हरि रूप है, यह मानकर लोगो को श्रद्धा से समसाती थी और जमीन 
मायाती री। ऐसी थदा से हमे काम करना हैं और एसी श्रद्धा से टम मटान्‌ 
घधि या यर सी है 
न आने से पछतागशोगे 


न आते से पछताओगे 5 


मदद के लिए दौरे आओ । अगर दोड़े नही जाओगे तो आय ही पछताओगए। 
में गाधीजी से अक्सर मिलता कम था। लोग ऋहते थे कि गाली- 
जी ने ऐसा कहा और वैसा कहा, पर हमें जचता नदी है । तो मे उनसे 
कहता था कि या तो आप योजना दो और गावीजी उसका अमल करें। 
या गाधीजी योजना करें और आप उस पर अमल करें । लेकिन जापमे 
योजना करने की जकल नहीं हैं। और गाघीजी के शरीर में आपकी 
योजना पर अमल करने की ताकत नही है । यह जकलमदी की वात नहीं 
हैँ कि जो इतनी बडी भारी पूजी हमारे पास पडी हैं, उसका उपयोग हम 
त करे और उनको मदद भी न दे । जहा आदमी के चितन की वात आती हूं, 
वहा में सोचूगा, पर जहा कूद पडने की वात है, वहा में फौरन कूद पड गा । 
एक बार गावीजी को खयाल हुआ कि सन्‌ ४२ में उपवास की श्खला 
चले । उन्होने कहा था कि जब में जेल जाऊगा तो उगारा करूंगा और में 
उपवास कल्गा, तो सव लोग उपवास शुरू कर दे । लोग घबरा गये और 
कहने लगे कि उपवास तो अधिकारी हो कर सकते हे । गाबीजी से कहा 
कि आपको उपवास हर हालत में नही करना चाहिए । बापू ने मुझे बुलाया 
आर कहा कि ऐसा में सोचता ह कि अन्तिम अनशन में करू और सब लोग 
भी करें, तो क्या यह हो सकता हूँ ? तुम इसमें क्‍या सलाह देते हो ? मेने 
उत्तर दिया कि जो काम रामजी कर सकता हैँ, वह हनूमान भी कर 
सकता हूं । राम वृद्धि से करता है, हनूमान श्रद्धा से कर सकता है। जिसमें 
श्रद्धा है, वह निप्ठा से इस काम को कर सकता है । इसलिए सेनापति आज्ञा 
कर नकता हूँ और जिसमे श्रद्धा है, वह उसे पूरा कर सकता है। उन्होने 
फिर कहा कि कुछ सोचना हूँ तो सोचो, पर मैने कहा कि मुझे कुछ सोचना 
नहीं है और में उठ कर चला गया। उस पर से महादेवभाई को क्लेश हुआ, 
क्योकि मेने गाधीजी को उपवास की इजाजत दे दी और मेरा खयाल है 
कि इस वेदना में ही वे चले गये । जिस क्षण मेरे मुख से यह वात निकली, 
उन्होंने सोचा कि यही एक शख्स था, जो वापू को परावृत कर सकता था। 
पर जब इसकी सम्मति मिल गई हैँ तो दोनों वावा एकरूप हो गये। 


६२ संवदिय के सेवको से 


६ अगस्त को बापू गिरफ्तार हो गये और सात साढे सात बजे 
मुझे यह मालूम हुआ। तीन बजे में गिरफ्तार हुआ | जेल में पहुचा। 
बहा मेने जेलर से कहा कि जेल से आने के वाद हम आत्मा में रहते हे, 
जेलर शरीर का कुछ भी करे, पर इस मतंवा आपका राज्य सारा नामजर 
है, इसलिए हमारा उपवास श॒रू हो रहा है । आज तो मंने याया है, उस- 
लिए खाना नहीं हू, पर कल से मेरा उपवास शरू होगा | एक-डेढ घंटे 
के बाद, कोई साढ़े पाच का समय होगा, सुपरिन्‍्टन्डन्ट ने मुझे बुलाया और 
में हाजिर हुआ। उन्होने मुझसे कहा कि आपकी मुलाकात हैं, पर आपफो 
कुछ बोलना नही है। सामने वालुजकरजी को देसा। तब मेने कहा कि 
सुनाओं। श्री वालूजकरजी ने सुनाया कि बापू ने सदेश दिया हैँ कि अभी 
जाप उपबास न करें।” उनका विचार यह था कि फोरन उपवास न फिया 
जाय, थोडा समय बीतने दे। उन्हे मालम था कि जब मने उन्हें उपयास 
वी सम्मति दी थी, तो में भी उपवास करनेवाला ही था। यह कहानी मेने 

एसविए सुनाई कि मसमे यह आदत नहीं थी कि नाहऊ तर्कगय्ित चगाये 
उसात यटस करते रहे और समय गवाये। यह बंकार बात हैं। मे मानता 
गे रियापू मेरे लिए बटी भारी पूजी थे तो यह कहने का मोफा नहीं 
गा याहिए झि बापू ने ढमे एक मार्ग बताया और हम उसके लिए समय 
गे दे सत्र | पर एम सदा तैयार हैं, ऐसा वहना चाहिए । 


विनोदा-साहित्य 
दिनोदा के विचार (दो भाग)-+-विनोवाजी के निदन्यों व व्या झावो का 








मह्त्वपूण सम्रह । प्रति नाग १७) 

गौता-प्रवचन--गीता के प्रत्येक जध्याय का बडा ही परल, सुत्राप शली 
में विवेचन । सजित्द १), सलित्द १॥॥) 
शान्ति-्यात्रा--गाधीजी के देहावसान के वाद जनेक स्थानों में दवित्र माए 
विनोवाजी के प्रवचन । सजिल्द ३॥ ) 

स्थितप्रज्ञ -दर्शन--स्थितप्रज्ञ के लक्षणों की व्याया । २१) 
ईशावास्थवृत्ति--ईशोपनियद्‌ की विस्तृत टीका । १) 
ईशावास्योपतिषद---मूल  ग्लोको सहित इबंगोपनिपद्‌ का सरल 
अनुवाद | “) 


सर्वोदिय-विचार--सर्वोदिय-विषयक लेखों व प्रवचनों का सप्रह)._ १८) 
स्व॒राज्य-्यास्त्र--प्रब्नोत्तर के रूप में विनोवाजी द्वारा स्वराज्य की 
परिभाषा, अहिसात्मक राज्य-पद्वति एवं आदर्श राज्य- 


व्यवस्था का विवेचन | १) 
नू-दान-ग्ज्ञ--देश के भूमिहीनो की दुर्दशा से प्रभावित होकर भूमि के 
समवितरणार्थ दिये गये मूल्यवान प्रवचन । ।) 

राजघाद की सनिधि में--भूदान-यज्ञ के सिलसिले में दिल्ली में दिये गये 
विनोवाजी के प्रवचन | )॥ ) 

गावीजी को श्रद्धाजलि--गावीजी के प्रति विनोवाजी की सर्वोत्तम 
श्रद्धाजलि । (-) 


जीवन ओर शिक्षण--बुवकोपयोगी लेखों तथा भाषणों का सग्रह। २) 
सर्वोदिय का धोषणापत्र--चाडिल-सर्वोदय-सम्मेलन में दिये गए 
विनोवाजी के महत्त्ववृूर्ण भाषण )) 

&ं 


गांधी-साहित्य 


प्रार्यना-प्रवतन (खड १,२)--वते सफलित प्रवनन जो गाथीजी ने 
बिल्ली की प्रार्यना-सभाओं में दिये ये । ३), २॥) 
गीत&>पाता-मूल पाठ के साय-याय अनास क्वि-यो गे, गीताबो थे, गीता- 
प्रवेशिका, गीता-पदार्थ-क्ोप तथा गीता-सवची लेखो का सफ़लन । ४) 
पन्‍द्रह अगत्त के बाद--भारत के स्वतन्त होने के दिन से लेफर 
णन्तिम समय तक के गावीजी के लेखो का सम्रह। अ० १॥), स० २) 
धर्मे-त(ति--नी ति-धर्म, मगल-प्रभात, सवदिय और आशमवासियों 
से उन चार पुस्तकों का समह । अ० १॥), स० २) 
दक्षिण अफ्रीका के रुत्याग्रह का इतिदास->द्लिण अफ्रीगा में 
मानवीय जविशरों के लिए किये गए अहिसात्माः संग्राम का सिस्तत 
एतिज्नान । ३॥ ) 
मेरे समफालतीय--गसमसामयिक्र नेताओं एवं जनसेय्र्रों के गावीजी 


टारा सो एए मामिक सस्मरण । ५) 
पत्मझ गहने से उपस्यास-जेसी रोचक तथा शिक्षा थे जान 
में झावियदा की साति पवित्र गावीजी की आत्मकथा । ५) 
गंरान्योप ॥) एक सात्यवोर की कथा )) 
नातादिकन्‍्योग १॥)  सल्षिप्स आत्ममघा १) 
ग्राप्ोणा “) लिन्ब-स्वराज्य ॥। ) 
सराा“प्रभात ।2) हृदय-मतत के पाच दिन ।) 
मय |“) बापू की सौरा ॥) 
ने, तन्‍पर्ने 7) आज वा पिचार ऑटिद |) 
जा दमदामिया से ॥। ) हे सजिटदद_॥) 
वह डिय १) गायी-शिक्षा 
श्ाउन्वायी १) (तीन भाग) १०) 


साइल कम्न्‍्म्माउड'. 


सस्ता साहित्य मण्डल 
ना दिखा 
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दो शुब्द्‌ 


मेने कई मौको पर सर्वोदिय सेवको को यह चेतावनी दी 
है कि यदि वे भूदान-यज्ञ को केवल भूमि के सम-विभाजन 
आन्दोलन के रूप में समभेगे और उन्हे इसकी मूलभूत- 
क्राति की धारणा नही रहेगी तो हमें उसी तरह से धोखा 
होगा जिस तरह गाधीजी की स्वराज्य की कल्पना क्‍या हैं, 
इसकी स्पष्ट धारणा देग को न रहने से स्वराज्य-आन्दोरून 
में हुआ। इस पर से कई साथियो ने मुझे इसका अधिक 
स्पष्टीकरण करने को कहा । तदनुसार स्ोदिय की विचार- 
क्राति कया है और भूदान-यज्ञ के सिलसिले में सर्वोदिय- 
समाज के निर्माण के लिए क्‍या योजना हो सकती है, यह इस 
पुस्तिका में बताने की कोशिश की है । 


सर्वोदिय का पूरा चित्र देने में कही-कही ऐसी वाते भी 
आई है जिन्हे मेने दूसरे स्थानो में भी कहा है । लेकिन उनके 
विना विचार-प्रवाह अपूर्ण रह जाता, इसलिए उचित स्थानों 
पर उसे भी रखा गया हैं । जगह-जगह जो प्रग्न होते रहे हे 
उसमे से भी महत्वपूर्ण प्रशनो का उत्तर इसमें दिया गया हैं । 
मुझे आशा हैँ, सर्वोदिय-सेवको की दृष्टि स्पष्ट करने में यह 
पुस्तिका सहायक होगी | पुस्तिका पढकर किसी भाई या 
वहन को अगर कोई जशका हो या किन्‍्ही बातो के स्पष्टी- 
करण की आवध्यकता हो तो वे मुझे लिखने की कृपा करे। 


खादीग्राम, जमुई धीरेन्द् 
जिला मुगेर --धीरेन्द्र मजूमदार 
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है 02 २६ 
ऋन्ति की पृष्ठ-भूमति 


आचार्य विनोवा भावे द्वारा प्रवरतित भूदान-यज्ञ ने आज सर्वे भारतीय 
दृष्टि को आकर्षित कर लिया हूँ । केवल भारतीय ही नही, सारे विश्व की 
मजर इस आन्दोलन पर है । दो साल पहले, जब विनोबाजी सेवाग्राम से 
दिल्ली के लिए रवाना हुए, तब कौन जानता था कि यह यात्रा एक विश्व- 
क्रान्ति का रूप ले लेगी । केवल विरोधी ही नही, साथियो का भी कहना 
था कि तेलगाना में जो जमीन मिली वह एक विशिष्ट परिस्थिति के दबाव 
के ही कारण मिली थी। दूसरे प्रदेशों में जमीन दान में नही मिल सकेगी । 
अगर मिलेगी भी, तो जेसे भारत में साधु-सन्तो को दान देने को सनातन 
परिपाटी हूँ उसीके अनुसार हजार-पाच-सौ एकड जमीन भले ही दान में 
मिल जाय, लेकिन विनोवाजी कहते हें कि वे इस आन्दोलन द्वारा भूमि- 
समस्या हल करना चाहते है । उसकी सिद्धि में इस यात्रा का कोई महत्व 
नही हैं । ।' 

विज्वव-कान्ति का स्वरूप 

धीरे-धीरे लोगो ने देखा कि भूमि का दान मिल रहा हैं और वह 
सनातन परिपाटी के परिणामस्वरूप नहीं, वल्कि विशेष व्यापकता के 
साथ । फिर भी लोगो में शका वनी ही रही कि इस आन्दोलन का कोई 
नतीजा निकलेगा या नहीं । लेकिन दो साल में जाज सारी दुनिया आन्दोलन 
की प्रगति देखकर आधच्चयंचकित हैं । सतो में सामान्य दान के रूप में सोचने 
की शुरूआत से लोगो ने इसे इस युग के एक वहुमत व्यापक परोपकारी 


चर 


ढु दप्ड-निरपेक्ष समाज रचना 


कार्यक्रम के रूप में देखा | लेकिन आखिर उन्हें मालम हो गया कि यह एक 
विव्वत्ााति हैं ! 
ऋन्ति क्या है ? 

समालोचको का कहना हैं कि क्रान्ति' शब्द का एक फंशन बन गया 
है । कोई थोडा सा भी काम करता है तो सोचता हैं कि मे कान्ति कर रहा 
हूं । इसी तरह से सत विनोवा भी सोच रहे हे । आखिर वे समाठोचफ फ़िसे 
फ्रान्ति कहते है ? क्या धुआधार सघर्प हो या खून की नदिया बहे तभी समझा 
जायगा कि कान्ति हो रही है ” अगर ऐसी वात है तो ससार में दो राजाआ 
का युद्ध, साम्प्रदायिक दगा आदि सभी क्रान्ति हे । 

फ्रान्ति की पहचान 

पति की पहचान बतलाते हुए आचाय॑ कृपणानी कहते हैं क्राति 
वी सब्रसे बड़ी पहचान यह हें कि एक मामूली कार्यकर्ता भी इसके 
प्रयाह और प्रेरणा से वह काम सम्पादित कर सकता हैं, जो उससे कही 
योग्य त्यॉतित दूसरी तरह कही भी नहीं कर पाते । राष्ट्रीय नेताओं के छिए 
यश बटते कठिन था कि वे लोगो को भूमि से अलग होने के लिए राजी करते | 
हजिस आज छोग उन मामूली नवयुवकोी और युवतियों को जमीन दें रट 
2 विटोते इस काम को बिनोबाजी की प्रेरणा से अपनाया और जो उससे 
पट्टे रास्ट वे सार्यजनिक जीवन में अज्ञात थे, वत्कि जिनमें से उुछ अभी 
वाटिंग भी नहीं हुए है । बस्तुत क्राति की एक बडी परचान यह हैं 
हि आबाउ-ओबूढ़, बनिता उसमें पूरी शॉरह्ति और निप्ठा के साथ छगे 


न्यप्फ :7 | 
तक शा 


क्रान्ति की पृष्ठ-भूमि ७ 


भूदान-आन्दो लत--घर्म-चक्र-प्रवर्तेन 

आचार्य बिनोवा भावे ने अपने आन्दोलन को धचधर्म-चक्र-प्रवर्तेन' 
कहा है । उनका कहना है, सामान्य धमे-प्रचार और कान्ति या 'धर्मे- 
चक्र-प्रवत्तेन' ये दो भिन्न-भिन्न वस्तुए हे । सामान्य धर्म तो ऋषि और सत 
लोग हमेग्ा समझाते रहते हे । इसलिए सर्वेसामान्य धर्म प्रचार एक वात 
है और जमाने की माग क्या है, यह पहचान कर धर्मे-विचार उसके साथ 
जोड देना दूसरी वात हैं ।! 'सत और ऋषि मामूली धर्म-प्रचार तो हमेशा 
करते रहते है, परन्तु उससे धर्म-चक्र-प्रवतेन नहीं होता है । जहा परि- 
स्थिति के साथ धर्म-भावना जुड जाती है वहा वह लोगो के दिल को छूती 
हैं । इससे बडी शान्ति पेदा होती हैं । और इसीसे धर्म-चक्र-प्रवर्तन होता 
हैं।” अर्थात्‌ धर्म-प्रचार से सुधार होता है और धर्म-चक्त-अवतेन से क्रान्ति 
होती हैं। 

जमाने की माग 

वस्तुत जमाने की माग कान्ति की पुकार हुआ करती हैं । युग-युग 
में हमेशा ऐसे जमाने आते रहे हैं जिस समय समाज का सारा ढाचा तोड 
कर नया ढाचा वनाना अनिवार्य हो जाता है | ऐसे जमाने में सामाजिक 
क्राति की आवश्यकता होती हैँ । मानव समाज के लिए महान्‌ कल्याण- 
कारी समाज-पद्धति भी काल-क्रम में महान्‌ विनाशकारी पद्धति वन सकती 
है । ऐसी दशा में सारे समाज से एक सहज पुकार उस पद्धति को तोडकर 
नई पद्धति कायम करने की होती हैं। उसीको जमाने की माग या क्रान्ति- 
कारी परिस्थिति कहते है । 

परिवर्तन की प्रक्रिया 

एक सामान्य मिसाल से क्रान्ति की आवश्यकता स्पष्ट रूप से समझ 
में आ जायगी । मान ले कि किसी समय एक परिवार ने अपनी सुख-सुविधा 
ओर सुरक्षा के लिए विचारपूर्वक अत्यन्त सुविधाजनक मकान बनाया । 
क्रमण स्थिति में दो प्रकार का परिवर्तेत हुआ । काल-क्रम से पुराना होने 

कारण मकान की ईट में लोनी लगी, लकडी आदि सामग्री सडी और 
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पीढी-दर-पीढी पारिवारिक परिस्थिति मे हेर-फेर हुआ । शुरू-शुरू में 
लोग काफी दिन तक मकान की मरम्मत करते रहे और पारिवारिक स्थिति 
के बदलाव के साथ-साथ मकान की स्थिति में भी रद्दोवदल करते रहे। 
आखिर एक समय ऐसा आया कि सडन के कारण घर टूटकर गिरने लगा । 
रहनेवालो की जान का खतरा आया । रहोबदल करते-करते उसकी हालत 
ऐसी हो गई कि नई परिस्थिति मे उसके अन्दर गुजारा करना असंभव 
हो गया । ऐसी हालत मे लोग उस मकान को गिराकर नया मकान 
बनाते हे, क्योकि अब उसमे सुधार या मरम्मत की कोई गुजाइश नहीं 
रह जाती । 
समाज के मृल्याकनो में ऋान्ति 

इसी तरह मनुप्य के कल्याण के लिए समाज का कुछ ढाचा बनाया 
जाता हैं। तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार कुछ धारणाए बनती हें तथा 
वस्नुओ का मूल्याकन किया जाता है। यह सब इसलिए होता है कि मानव- 
समाज सुख और जाति से जीवन बिता सके | समय पाकर इन सबके झ्ढ़ि 
बन जाने से इस ढाचे मे तथा धारणा और मूल्याक़न में विकृति पैदा होती 
#। दूसरी ओर सतत परिवर्तनशील प्रकृति के प्रभाव से समाज की परि- 
स्थितियों का निरतर परिवर्तन होता रहता है | दोतो मिलकर ऐसी स्थिति 
पैदा फरते है जिससे समाज का पुराना ढाचा, जीवन की धारणाए तथा 
मृटप्राउन मौजूदा बदली हुई स्थिति मे सुसकारी न होकर संकटकारी हो 
जाते है । ऐसे सवट से त्स्त होकर समाज की अन्तरात्मा एक आमूल परि- 
वर्तत की प्रत्रार करती है। सारे समाज की अन्तरात्मा भी पुकार टछ नरी 
गाजती । यही पार मतिसान होकर क्राति का रूप लेती है । 


हा “मई 
भू-दान की सही भूमिका 
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जमाने की माग के साथ जुडा हुआ होता है, तब क्राति यानी धर्म-चक्र- वर्तन 
हो जाता हूँ । हर क्राति की द्रुत प्रगति भी इसी कारण से हुआ करती हैं, 
क्योकि जमाने की माग के कारण सारे मानव-समाज की दृष्टि ऐसे आन्दोलन 
की ओर सहज खिंच जाती हूँ । लेकिन जहा यह बात क्राति को प्रगति देने के 
लिए एक शक्ति हैँ वहा यही वात उसी क्राति के लिए खतरा भी है । इसलिए 
जरूरी हूँ कि भूमिदान आन्दोलन मे कार्यकर्त्ता अपने काम के साथ क्राति 
पर के खतरे के बारे में निरन्तर जागृत रहे । 
स्ढि 
शुरू-शुरू मे कोई क्रातिकारी दृष्टा जमाने की माग को पहचान कर 

उसे पूरा करने का एक मार्ग उपस्थित करता है। प्रकृति मे निरन्तर प्रगति- 
शील होने के कारण क्रातिकारी मार्ग हमेशा नया होता हू और उसकी 
मिसाल इतिहास में नही हुआ करती | यही कारण हूँ कि जब क्रातिकारी 
पुरुष नई बाते करते हे तव यद्यपि साधारण जनता उसे समझ लेती है, पर 
पढें-लिखे विद्वानों को उनकी बातें नही भाती , क्योकि पडितो की वुद्धि प्राय 

भास्त्रो की जिल्द के अन्दर गिरफ्तार रहती हैँ और वे अपनी किताबो में 
लिखे हुए सूत्र के अनुसार बाते ही समझ पाते है । इसलिए वे प्रारम्भ में 
ऋतिकारी की वातों की हसी उडाते हे, दूसरी ओर इस काति 
के जमाने की माग का सही पूरक होने के कारण जनसाधारण का दिल 
सहज ही उसकी ओर दोडता है । लेकिन प्रकृति से रूडिग्रस्त होने के कारण 
उनकी वृद्धि साघारणत पडितो की ओर ही झुकती रहती है । 

क्रान्त दृष्टा की गति 
इस प्रकार क्रातिकारी परुप शरू-शरू में समाज में साधारण जनता 

के दिल को आकर्पित करते हुए भी अकेला ही चलता हैं । लेकिन दिल साथ 
होने के कारण जल्दी ही वह जनता को अपनी ओर खीचकर उसे क्रातिकारी 
मार्ग पर चलाने लगता हैं। फिर वह प्रगति जब व्यापक हो जाती 
हें तो पर्ढद-लिखे विद्वानो की भी दृष्टि आकपित होती है । उनमे से दो-एक 

ऐसे भी होते हे जो जमाने की समस्याओं के समाधान के लिए जपने पाडित्य 


१० दण्ड-निरपेक्ष समाज-रचना 


की असारता महसूस कर नई क्राति की बात समझने लगते हे और उस क्राति- 
कारी द्रप्टा के भक्त बन जाते है । भक्‍त बनने पर भी उन्हे सारी बातो को 
अपनी किताबी भाषा में अनुवाद करके ही सोचना पडता है। सिर्फ अपने ही 
सोचने के लिए नही, वल्कि अपनी विद्वान विरादरी को समझाने के लिए 
भी वे पुरानी किताबों के पन्नों में ही नई क्राति की बात ढूढ़ने छंगते हे । 
विद्वानों के लिए एसी चेंप्टा क्राति के लिए प्रथम खतरा है । 
गावीजी की प्रवृत्तियाँ 

गाधीजी ने मानव-समाज को शोपण तथा निर्देशन से बचाने के लिए 
चले का सर्देश सुनाया । वे चर्खे के माध्यम से स्वावलबी आशिक व्ययस्था 
कायम करना चाहने थे, क्योकि वे समझते थे कि जबतक स्वतन्त जनयवित के 
आधार पर मानव-जीवन स्वाउलबी नही होगा तबतक मनुष्य को वास्तविक 
आजादी नही मिल सकती । यह स्वावलबी आशिक व्यवस्था एक नई बात 
थी । गाधीजी के आन्दोलन की विराट प्रगति ने जिन बहुत से विद्वानों को 
उन भाव बना दिया था उन्होने स्वभावत पुरानी किताबों के पन्नों पर 
गा गीजी डी सालो को ढूढने की कोशिश की। किताबों में भारत की अति 
प्रायीनताटीन स्वावलबी समाज की वात जरूर पाई जाती है । छेफिनत 
लाधनित पंितजन उसे मजबूरी का नतीजा समझ कर उसे अवैज्ञानिक 
तथा प्रतिगामी मानने छगते ह6। टसलिए वह बात उन्हें भाती नहीं। आय- 
लिवर गिताबों में ढृढ़ते हुए उन्हें विकेद्रीतरण का एक शब्द मिला और 
उन्होंने इसे पढी-डटिसी दुनिया में प्रसिद्ध किया । 
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करीब वही हुआ । गाधीजी के अन यायिओ द्वारा स्वावलबी समाज-व्यवस्था 
के सिद्धात का आयह छोडकर विकेद्रीकरण की वात करने के कारण जन- 
स्वावलवन के आधारपर सच्चे लोकतत्र के रूप मे ग्रामराज्य कायम न होकर 
एक विराट केन्द्रित सत्ता के नीचे सारी प्रजा दवती जा रही है । यह सही 
हुँ कि हम लोग लोककल्याणकारी राज्य ( वेलकेयर स्टेट ) 
की वात करते है और सोचते है कि इसीसे गणराज्य सच्चा होगा, लेकिन 
तानाशाही सरकार भी तो लोककल्याणकारी हो सकती है, वल्कि लोक- 
कल्याणकारी होने के कारण ही प्रारम्भ में जनता तानाशाही को स्वीकार 
भी करती है । इस तरह कितावो के सूत्र मे नई क्राति की बात ढूडने को चेष्टा 
से क्राति इस प्रकार विपथगामी हो सकती है । उसकी मिसाल हमने अभी- 
अभी भारतीय आन्दोलन से देखी । 
भूमिदान पुनविभाजन नहीं 

उसी तरह विनोवाजी ने भूमिदान-यज्ञ आन्दोलन चलाया और 
विद्वानों ने जब इसमे क्रातिकारी स्वरूप को देख लिया तब वे पुरानी 
प्रचलित किताबो के पन्नों को पढकर इसे भूमि के पुनविभाजन के रूप में 
समझने लगे । यह समझने की आवश्यकता है कि जसे विकंद्रीकरण-मात्र से 
गाघीजी का स्वावऊ॒वन नही होता उसी तरह भूमि के पुनविभाजन-मात्र 
से ही विनोवाजी का भूमिदान-यज्ञ नही होता है । भूमि का वितरण तो 
जापान और चीन में भी हुआ है, लेकिन क्या वहा भूमिदान-यज्ञ के उद्देश्य 
के अनुसार सर्वोदिय समाज यानी शासन तथा शोषण-रहित जनतत्र कायम 
हो सका है ? वहा तो उत्कट तानाशाही का ही सगठन हुआ है । अगर भूमि- 
दान-यज्ञ को केवल भूमि-वितरण के ही रूप में देखा जाय और उसी दिशा में 
ही कार्यकर्ता आगे बढे, तो क्या भारत में भी तानाशाही का खतरा नही 
आ सकता ?” 

स्व॒राज्य आदोलन में हमारी भूल 

मेने शुरू में कहा है कि इस यज्ञ के प्रति सारे भारत की दृष्टि आक- 

पित हुई है । केवल आकर्षित ही नही हुईं, वल्कि सभी श्रेणियो और सभी 
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की असारता महसूस कर नई क्राति की वात समझने लगते हे और उस क्राति- 
कारी द्रप्टा के भक्त वन जाते है । भक्त वनने पर भी उन्हे सारी वातो को 
अपनी किताबी भाषा में अनुवाद करके ही सोचना पडता हूँ। सिर्फ अपने ही 
सोचने के लिए नही, वल्कि अपनी विद्वान विरादरी को समझाने के लिए 
भी वे पुरानी किताबों के पन्नों में ही नई क्राति की बात ढूढने लगते है । 
विद्वानों के लिए ऐसी चेष्टा क्राति के लिए प्रथम खतरा हैं । 
गावीजी की प्रवृत्तियाँ 
गाधीजी ने मानव-समाज को शोपण तथा निर्देलन से बचाने के लिए 
चर्से का सदेश सुनाया । वे चर्खे के माध्यम से स्वावलवी आशिक व्यवस्था 
कायम करना चाहते थे, क्योकि वे समझते थे कि जबतक स्वतन्त्र जनगक्ति के 
आधार पर मानव-जीवन स्वावलवी नही होगा तबत्तक मनुप्य को वास्तविक 
आजादी नही मिल सकती । यह स्वावलबी आथिक व्यवस्था एक नई बात 
थी । गाघीजी के आन्दोलन की विराट प्रगति ने जिन बहुत से विद्वानों को 
उनका भक्‍त बना दिया था उन्होने स्वभावत पुरानी किताबो के पन्नो पर 
गाधीजी की बातो को ढूढने की कोशिश की। किताबो में भारत की अति 
प्राचीनकालीन स्वावलवी समाज की वात जरूर पाई जाती हैँ। लेकिन 
आधुनिक पडितजन उसे मजबूरी का नतीजा समझ कर उसे अवैज्ञानिक 
तथा प्रतिगामी मानने लगते हे। इसलिए वह बात उन्हे भाती नहीं। आवधु- 
निक किताबों मे ढूढते हुए उन्हें विकेद्रीकरण का एक शब्द मिला और 
उन्होंने इसे पढी-लिखी दुनिया में प्रसिद्ध किया । 
गाधीजी ने स्वावलबी समाज की बात दुनिया में मौलिक लोकतंत्र कायम 
करने के लिए ही की थी । लेकिन किताबों की समाज की विकेद्गीकरण की 
घारणा वहा तक कैसे पहुच सकती है । यही कारण है कि यद्यपि अमेरिका 
से हेनरी फोर्ड तथा फंसिस्ट जापान के नेता के विकेद्रीकरण की बात करते 
रहे और जापान में उसका व्यापक अमल होता रहा, फिर भी उन मुल्को 
में गाधीजी वी धारणा के अनुसार छोवतत्र कायम होने की क्राति न होकर 
दिन-प्रतिदिन तानाजझ्ाही वा ही संगठन होता गया। भारत में भी करीब- 
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करीव वही हुआ | गाधीजी के अन्‌ यायिओ द्वारा स्वावलवी समाज-व्यवस्था 
के सिद्धात का आगह छोडकर विकेद्रीकरण की बात करने के कारण जन- 
स्वावलवन के आधारपर नच्चे लोकतत्र के रूप मे ग्रामराज्य कायम न होकर 
एक विराट केन्द्रित सत्ता के नीचे सारी प्रजा दवती जा रही हैं । यह सही 
हूँ कि हम लोग लोककल्याणकारी राज्य ( वेलफेयर स्टेट ) 
को वात करते हूँ और सोचते हे कि इसीसे गणराज्य सच्चा होगा, लेकिन 
तानाशाही सरकार भी तो लोककल्याणकारी हो सकती है, वल्कि लोक- 
कल्याणकारी होने के कारण ही प्रारम्भ मे जनता तानाशाही को स्वीकार 
भी करती है । इस त्तरह कितावो के सूत्र मे नई क्राति की वात ढ़डने की चेप्टा 
से क्राति इस प्रकार विपथगामी हो सकती है । उसकी मिसाल हमने अभी- 
अभी भारतीय आन्दोलन से देखो । 
भूमिदान पु्नाविभाजन नहीं 
उसी तरह विनोवाजी ने भूमिदान-यज्ञ आन्दोलन चलाया और 
विद्वानो ने जब इसमें ऋ्रातिकारी स्वरूप को देख लिया तब वे पुरानी 
प्रचलित कितावो के पन्नों को पढकर इसे भूमि के पुनविभाजन के रूप में 
समझने लगे | यह समझने की आवश्यकता हैं कि जैसे विकेंद्रीकरण-मात्र से 
गाघीजी का स्वावरूवन नही होता उसी तरह भूमि के पुनविभाजन-मात्र 
से ही विनोवाजी का भूमिदान-यज्ञ नही होता है । भूमि का वितरण तो 
जापान और चीन में भी हुआ हूँ, लेकिन क्या वहा भूमिदान-यज्ञ के उद्देश्य 
के अनसार गुमार सर्वोदय समाज यानी गासन तथा शोपषण-रहित जनतत्र कायम 
हो सका हूँ ? वहा तो उत्कट तानाशाही का ही सगठन हुआ है । अगर भूमि- 
दान-यज्ञ को केवल भूमि-वितरण के ही रूप मे देखा जाय और उसी दिशा में 
ही कार्यकर्त्ता आगे वढे, तो क्या भारत में भी तानागाही का खतरा नहीं 
आ सकता ” 
स्व॒राज्य आदोलन में हमारी भल 
मेने शुरू में कहा हैं कि इस यज्ञ के प्रति सारे भारत की दृष्टि आक- 
पित हुई है । केवल आकर्षित ही नही हुई, वल्कि सभी श्रेणियो और सभी 
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दलो के लोग इस आन्दोलन में शामिल हो रहे है । यज्ञ की यह एक वहुन 
बडी शक्ति है । लेकिन जैसा कि मेने पहले भी कहा है, जहा यह एक दाक्ति 
है, वही यह एक खतरे का कारण भी हो सकती है। गाधीजी ने स्वराज्य 
का आन्दोलन चलाया । वे कहते रहे कि अग्रेजी राज्य को हटाना स्वराज्य 
का पहला काम हैँ | गाधीजी की वह पुकार उस समय जमाने को माग 
के अनुसार ही थी। सब चाहते थे कि अग्रेज हटे, चाहे अग्रेज हटने के वाद 
स्वराज्य के बारे मे उनकी कुछ भी धारणा या राय रही हो। 
अत उस समय सभी श्रेणी के और सभी राय के लोग गावधीजी के 
आन्दोलन में शामिल हुए । उसमें पूजीपति आये, शुद्ध राष्ट्रवादी 
आये, सामन्तवादी, गाधीवादी, सम्प्रदायवादी सभी आये और सबने मिल्‍्ठ 
कर अग्रेजी राज्य को हटाने का काम लिया । अग्रेज हटे, लेकिन मुल्क का 
राजन॑तिक, आथिक तथा सामाजिक ढाचा ज्यो-का-त्यो बना रहा। गाधी- 
जी का स्वराज्य नही हुआ। विदेशी राज्य की जगह पर एक स्वदेशी राज्य 
होकर रह गया है। ऐसा क्यो हुआ ? इसपर विचार करना चाहिए, ताकि 
भूमिदान-यज्ञ पर के दूसरे खतरो के बारे में स्पप्ट घारणा हो सके | शुरू से 
ही स्वराज्य के बारे में गाधीजी की स्वैप्ट धारणा थी, और वे समय-समय पर 
उसका स्पष्टीकरण भी करते रहे, लेकिन उनके भक्‍तो और अनुयायियों 
ने उनकी मूल क्राति पर गहराई के साथ विचार और विवेचन नही किए । 
वे सव एक रखे झोके से अग्रेजो को हटाने के काम में सलग्न रहे। वे समझते 
रहे कि उनके जितने भी साथी है, सभी एक ही लक्ष्य के यात्री है । नतीजा 
यह हु» कि उनके विचार घूमिल रह गये। यह सही है कि गाघीजी रचनात्मक 
कार्यक्षम और सस्था के जरिये अपनी क्राति की नीव डालने की चेप्टा करते 
रहे, लेकिन हम रचनात्मक काम करनेवाले इन कार्यक्रमों को क्राति की 
बुनियाद न समझ कर राजन॑तिक संघर्ष के उद्देश्य से जनसम्पर्क साधने 
का एफ सक्रिय साधन मानते रहे। हमसे से कुछ उसे जनहित का कार्यक्रम- 
मात्र ही समझते रहे। नतीजा यह हुआ कि अग्रेजो के जाने के बाद हमारे उन 
साथिया ने जो प्रतिक्रियावादी थे तथा जिनकी नीयत और उद्देशय स्पष्ट भें, 
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परिस्थिति पर कब्जा कर लिया। हम भी उनके द्वारा क्राति सधेगी, यह 
समझ कर निरचेष्ट रहे । 
फिर जब हमने देखा कि हमारे वे साथी,जिन्हें हम अपने स्वधर्मी समझते 
थे, लेकिन जिनके सिद्धात, धारणा तथा दृष्टि वस्तुत प्रथक थी, हमारी 
धारणा के अनुसार मुल्क के राजनंतिक, आथिक तथा सामाजिक ढाचो में 
आमूल परिवतेन न कर पुराने ढाचे को ही सचालित कर रहे हैँ, तो हम 
उनकी शिकायत करने लगे। लेकिन शिक्रायत का कोई कारण नही था । 
वह स्वाभाविक था। क्रातिकारी जब आन्दोलन चलाता हैँ और आन्दोलन 
के शुरू मे जब ऐसा कार्यक्रम लेना पडता है, जिसको करने के लिए हर तबके 
के लोगो का आग्रह होता हैं तो वह सबके साथ सयुक्‍त मोर्चा बनाता है । 
लेकिन ऐसी हालत में उसे निरन्तर जाग्रत रहना पडता हैँ ताकि उसकी क्राति 
की धारणा धमिल होकर वह प्रति-क्रातिकारी शक्ति के हाथ में न चली 
जाय। हमने स्वराज्य के क्रातिकारी आन्दोलन के समय ऐसी चौकसी नही 
रखी । इसलिए आज मुल्क पर प्रतिक्रियावादी शक्ति हावी हैं। 
भूमिदान में सावधानी 
जिस तरह गाघीजी ने स्वराज्य के बारे में स्पष्ट धारणा मुल्क के 
सामने रखते हुए भी, पहले देश का सारा ध्यान विदेशी राज्य हटाने पर 
केंद्रित करने को कहा, और ऐसा कहना एक व्यावहारिक क्रातिकारी के लिए 
स्वाभाविक भी था, उसी तरह आज विनोबवाजी भी अपनी आशिक तथा 
सामाजिक काति की स्पप्ट घारणा देश के सामने रखने पर भी पहले 
भूमि प्राप्ति तथा भूमि-वितरण के काम में सारी शक्ति केन्द्रित करने के लिए 
“एकहि साधे सव सघे” की वात कह रहे हूँ, क्योकि वे जानते हे कि जवतक 
पहला कदम जम न जाय तवतक आगे का कदम उठाना कटिन- हैं । और 
वहुमुखी कार्यक्रम चलाने से शक्ति विखर कर क्राति में कमजोरी आ सकती 
है । लेकिन आज अगर विनोवाजी की क्रातिकारी धारणा के अनुसार 
भविष्य की समाज-रचना के सिद्धात को माननेवाले कार्यकर्त्ता आगे का कदम 
तथा भावी राष्ट्र-निर्माण के बारे में उसी तरह से विचार तथा विवेचन 


आना, 
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किये बिना केवल भूमि-दान की ही वात सोचते रहेगे, जिस तरह हम स्व- 
राज्य आन्दोलन के समय सोचते रहे, तो इस वार भी हम चूकेगे और एक 
वार और प्रतिक्रियावादी श्क्तिया संगठित होकर हमारी क्राति को उलटे 
रास्ते ले जायगी। जिस प्रकार अग्रेजो को हटाना कई प्रकार के लोगो के लिए 
इप्ट था, उसी प्रकार भूमि का पुनविभाजन भी कई सिद्धात, दृष्टि तथा 
नीयत वालो के लिए भी इप्ट हो सकता है। जमीदारी प्रथा सामन्तवादी 
प्रथा का ही भग्नावशेप है। हमने इतिहास में देखा है कि सामतवाद को ख़तम 
करने वाले पूजीवादी ही थे । आज भी पूजीवादी जमीदारी प्रथा को खतम 
ही करना चाहिए, क्योकि जमीदारो के रहते भूमि पर पेदा हुए कच्चे मालो 
पर सीधा अपना ही नियत्रण रखने में उन्हें दिक्कत हो सकती है । इसलिए 
वे भूमिदान-यज्ञ मे शामिल हो सकते हें । चीन के कम्युनिस्ट तानाशाही 
राज्य-व्यवस्था को ही मानते है, छेकिन उन्होने भूमि का पुनविभाजन किया 
अपने उद्देग्य की सिद्धि के लिए ही । अत कम्युनिस्ट अपने पार्टीहित की 
दृष्टि से चाहे इस यज्ञ से भले ही घबराये, लेकिन सिद्धात की दृष्टि से वे भी 
इस पुनविभाजन कार्य में शामिल हो सकते है । ऐसे काफी छोग हो सकते 
हैँ जो औद्योगिक केन्द्रीकरण को मानते हुए भी देहाती गरीबी की राहत 
की दृष्टि से भूमि के पुनविभाजन के कार्यक्रम में शामिल होगे। जातीयता- 
वादी तथा सम्प्रदाय-बादी भी भूमिवितरण के साथ हो सकते हूँ । ऐसे जाती- 
यतावादी घोषित दल आदि नामो से सगठित हो भी रहे ट। आज जनसघ 
आदि साम्प्रदायिक प्रतिक्षियावादी भी इसके साथ है । जनरल मेकआर्यर 
कोर्ट सर्वोेदियवादी तो नहीं हैं, छेकिन उन्होंने भी तो जापान में भूमि का 
परनविभाजन किया । ' 

गुस तरह जहा एक और कोर्ट नया धर्मविचार जमाने की मांग के 
साथ जटा न होने से वह सामान्य ऋषि-बाय्य होकर कुछ विवेकी पुरुषो का 
व्यव्ितिगत थआाचारमात्र ही रह याता है, उसमे आम जनता के शामिल न होने 
के बारण उस विचार में कोर्ट शप्रित नहीं रहती है, वहा दूसरी और हर 
विस्म के लोगो के शामिट होने के कारण क्राति की दृरिट घूमिल होने की 
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सभावना रहती है। इसलिए मेने कहा हैँ कि जमाने की माग के साथ एक> 
रसता जहा क्राति के लिए एक शक्ति हैँ वहा वही बात उसके लिए खतरा 
भी हो सकती है । अतएवं जो लोग इसे क्रातिकारी आन्दोलन के रूप में: 
देखते है, उन्हे यज्ञ के भौतिक आधार के बारे में विचार करना होगा | इस 
विचार का प्रचार मुल्क भर में करना होगा ताकि देश की दृष्टि साफ हो 
सके । प 

इसका मतलब यह नही है कि भूमिदान मे कार्यकर्त्ता सब श्रेणी के लोगों 
को मिलाकर काम न करे+ अधिकस-्से-अधिक लोगो को विना खीचे कोई 
आन्दोलन नही चलता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही हैँ कि वे अपनी 
कऋ्राति की दृष्टि स्पप्ट रखे । हरेक तबके में लोगो के सामने उस विचार को 
साफ तौर से पेश करे। किताबो के सूत्र में से अगर कोई बात निकालनी 
हो तो उसकी स्पष्ट और क्रातिकारी परिभाषा इस ढग से करे कि जनता 
की समझ में गलतफहमी न रहे, ताकि दूसरी दृष्टि तथा सिद्धात के लोग, 
अपने उद्देश्य की सिद्धि मे उसे इस्तेमाल न॑ कर सकें । 


दंड-शक्ति 

विनोवाजी भूमिदान आन्दोलन को अहिंसक समाज-रचना का 
पहला कदम कहते हे। अहिसक समाज का मतलव हैं हिसा-रहित समाज। अत 
हमे मलत समाज से हिसा हटाने की वात सोचनी होगी, लेकिन हिसा स्वत 
कोई चीज नही हैँ । वह शोषण-वृत्ति का नतीजा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति 
का शोषण करना चाहता हैं और अगर वह निविरोध शोपण करने में सफल 
होता हैँ तो वह खामखा हिंसा नही करता । एक मुल्क दूसरे मुल्क का शोषण 
करना चाहता है और निविरोध शोपण करने में समर्थ होता हैँ तो खाम- 
खा युद्ध नही छेडता । इस तरह हम देखेंगे कि साघारणत शोषण की वृत्ति 
से ही हिसा की शुरुआत होती है। 
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अतएव अहिसक समाज-रचना के लिए शोपण-हीन समाज-रचना 
की आवश्यकता हूँ । प्रग्न यह है कि शोषण होता हैं फिस चीज का ? साथा- 
रणत श्रम का यानी गरीर का जशोपण ही शोपण माना जाता है। लेकित 
मनुष्य केवल गरीर ही नही होता । उसमे आत्मा भी होती है। अत विचार 
करने की आवश्यकता है कि गरीर के साथ-साथ आत्मा का भी गोपण 
हो रुकता हूँ, वल्कि भरीर का झोपण न होते हुए भी आत्मा का श्ोपण 
हो सकता है । 

मनुष्य की आत्मा का गोपण उसकी आजादी छीनने से होता है । 
वस्तुत मनुप्य की आजादी छीननेवाला सबसे बडा यत्र शासन होता हैं» 
अर्थात्‌ शासन-यत्र मनुप्य की आत्मा के शोपण का कारण होता है, क्योकि 
किसी व्यक्ति पर जिस हद तक शासन का दड रहेगा उस हद तक उसकी 
आत्मा कुठित रहेगी । अत शोपण-हीन समाज-रचना के लिए प्रथम 
आवश्यकता इस बात की है कि दुनिया में दड-हीन समाज यावे स्वराज्य 
कायम हो । कक 

वस्तत दनिया की आज की मख्य समस्या स्वराज्य की समस्या हूं । 
साम्यवादी, फंसिस्टवादी, लोकतत्रवादी, किसी नाम से भी पुकारा जाय, 
आज की दनिया में हर मुल्क में उत्कट तानाशाही ही चल रही है । वास्त- 
विक लोकशजाही का अस्तित्व कही नहीं दिखाई देता । जहा कही जन-तत्र 
का नाम हैं वहा भी जनता की वसी ही हालत हे जैसे कि कचहरी से अपने 
हर की 'डिग्री' पाते हुए भी किसी किसान को अपनी जमीन का कब्जा 
न मिल्य हो । - - - ८ 

प्रागतिहासिक यूग में 

मानव-ड्रतिहास के प्रथम यग में -मानव झुड में रहते थे। सहयोगिता 
के आवार पर जिन्दगी का साधन पेदा करके स्वच्छद विचरते थे। क्रमश 
समाज में प्रतियोगिता जौर उसके फलस्वरूप संघर्ष पैदा हुआ | स्वच्छद 
समाज के हैस सप्पय ने वीरे-चीरे मानव-समाज के अस्तित्व को ही संतरे में 
टाड दिया । अस्तित्व कायम रखना प्रद्वति की सर-वृत्ति होने के वारण 
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मनुष्य अपने अस्तित्व का खतरा बर्दाब्त नहीं कर सकता था। वह इस 
स्थिति से निकलने का उपाय सोचने लगा । 
विभिन्न शक्षितयो की विकास-काति 

प्राणो की कथा के अनुसार मनुष्य आपसी सघर्ष से परेशान होकर 
आत्मरक्षा की नीयत से ब्रह्मा के पास पहुचा | ब्रह्मा ने मनुष्य पर कृपा करके 
उनपर राज्य करने के लिए मनु को ससार में भेज दिया, जिससे वह सपघर्प 
की चौकीदारी कर सके । इस तरह ससार मे प्रतिद्वद्विता के बीज से राज- 
हुड की सृप्टि हुई। सघर्पषकाल के लिए एक मध्यस्थ के रूप में उन्हें अपनी 
जिम्मेदारी सुचारु रूप से चलाने के लिए सेनिक शक्ति की सृष्टि करनी 
पडी ॥ सैनिक बल से पुष्टि पाकर धीरे-धीरे दडशक्ति अधिकतर सगठित 
और वलणाली होने लगी । नतीजा यह हुआ कि यह शक्ति क्रमश जन- 
शक्ति पर हावी होती गई । जनता भी सहूलियत के मोह से अपनी व्यवस्था 
अ र सचालन के लिए उसी राजदड पर भरोसा करने लगी । जनता की 
इस कमजोरी का फायदा उठा कर दड-शक्ति उसपर सिर्फ हावी ही नही 
हुई, वल्कि उसका निर्देलन भी करने लगी । 

इस प्रकार एक मध्यस्थ के रूप मे जन्म लेकर राजशक्ति यानी दड- 
शक्ति जन-स्वतन्त्रता का निर्देशन करके ससार पर अपनी सत्ता कायम करने 
लगी । मनुष्य इस स्थिति से फिर परेशान हुआ । जिस शक्ति को उसने अपना 
रक्षक मानकर पंदा किया था वही शक्ति उसकी भक्षक होकर उसकी 
आजादी भी छीनने लगी अर्थात्‌ उसकी आत्मा का शोपण करने रंगी । 
फिर से मानव-समाज ने इस स्थिति में से अपने को निकालना चाहा और 
दुनिया में राजतत्र को खत्म करके लोकतत्र कायम करने के लिए एक 
महान क्राति की। हमने देखा कि फ्रास मे एक विराट विस्फोट हुआ और 
सारी दुनिया में वह फैल गया। दुनिया से राजतत्र खत्म हो गया । 

इस क्राति की चेप्टा में मनुप्य ने एक महान भूल की । उसने राजाओ 
को खत्म किया, लेकिन वे जिस दड-शक्ति के मालिक थे उसकी आवश्यकता 
को खत्म नही किया । सिफ्फ राजा के हाथ से उसे छीनकर पार्लामेंट के नाम 
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से जनता के प्रतिनिधियों की सस्था वनाकर उसके हाथ में सौंप दिया 
और सोचा कि अब हमारे अपने आदमी के हाथ में दड है, इसलिए कोई 
खतरा नही। देहात मे एक कहावत है, 'सेया भये कोतवाल कि अब डर 
काहे का। अर्थात्‌ अब चेन से सोया जा सकता हैँ । जनता भी प्रतिनिधियों 
को चुनकर चेन से सो गई, किन्तु, प्रभुता पाय काहि मद नाही' इस तत्व को 
वह भूल गई । निश्चित जनता की सुव्यवस्था और सचालन के बहाने ये 
नये दड-धारी अपनी विद्याल शक्ति को लेकर जन-जीवन के अधिक-से-अधिक 
हिस्से पर कव्शा करने लगे । नतीजा यह हुआ कि लोकतत्र में राजतत्र के 
समय से जनता पर दड का दखल बढता गया यानी उसकी आज़ादी घटती 
गई, अर्थात्‌ उसकी आत्मा का अधिक शोपण होने लगा । 
आशिक क्राति 

जिस समय ससार में यह राजनैतिक क्राति चल रही थी, ठीक उसी 
समय आशिक क्षेत्र मे एक महान क्राति हुई। जेम्स वाट द्वारा वाप्प-शक्ति 
में आविप्कार के साथ-साथ आथिक उत्पादन के तरीके में ऋतिकारी परि- 
वर्तन हुआ। पहले दस्तकार अपने छोटे-छोटे औजार लेकर स्वतन्त्रता-पूर्वक 
ज़िन्दगी के साधन पैदा करते थे, उसका उपभोग करते थे और अतिरिक्त 
सामान स्वतन्त्र रुप से बेचकर अपनी दूसरी आवश्यकताओ की भी तृप्ति 
कर लेते थे। उत्पादन की प्रक्रिया बदल कर केंद्रित हो जाने के कारण सारी 
जनता का आथिक नि शस्त्रीकरण हो गया। वह अब स्वतन्त्र रूप से अपनी 
आवदध्यकताआ की पूत्ति नही कर सकती थी । उसे जिन्दा रहने के लिए अब 
पूर्ण रुप से कारखाने या पूजीपति का भरोसा करना पठा । आर्थिक जिन्दगी 
पर कवज्ा करने के कारण इन पजीपतियो ने स्वभावत राजदंठ पर भी अपना 
कठ्जा जमा लिया। नतीजा यह हुआ कि एक ही हाथ में दड-शवित और 
उत्पादन-शक्ति दोनो होने के कारण वे जनता का अधिक शोपण करने 
लगे। यह दोषण सिर्फ आत्मा तक ही मर्यादित न होकर घरीर का भी होने 
लगा, क्योंकि अपनी स्वतन्त्रता से उत्पादन न कर सकने के कारण उत्पादक 
श्रमिकों को अपना श्रम वारखानेदारों के हाथ में बेचने पर मजबूर होना 
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पडा । श्रमिको की मजबूरी से पूजीपति उसका नाजायज फायदा भी उठाने 
लगे। 
इस तरह पूजीवादी लोकतत्न में जनता को हालत राजतत्र से भी 
अधिक खराब हो गई, क्योकि राजतत्र में जहा जनता की आत्मा ही 
कुठित होती थी, वहा लोकतत्र में जनता के शरीर और आत्मा दोनो का 
शोपण होने लगा, सो भी पहले से अधिक प॑माने पर ! इससे भी ऊब कर 
मनुप्य ने वाद में जो क्रात्ति की, उससे उसकी आत्मा और अधिक कुठित 
हो गई । पहले जिस तरह राजाओ को हटा कर राजदड को पार्लामेट के हाथ 
में डाल दिया उसी तरह अब केवल राजदड ही नही, वल्कि उत्पादन-यत्र 
भी एक ही दल के हाथ में सोप दिया | जब दमन तथा उत्पादन के सावन 
एक ही गुट के हाथ में आ गये, तव उसके लिए जनता का पूर्णरूप से निर्देलन 
करना आसान हो गया । दड का दबाव जनता पर और अधिक हो गया । 
कहावत है, ज्यो-ज्यो इलाज किया मर्ज वढता ही गया ।' मनुष्य जेसे- 
जैसे आजादी की चेष्टा करता गया, वेसे-वेसे उसके गले में शासन का फदा 
पडता गया। कारण यह हैं कि, यद्यपि मनुष्य ने इस चेष्टा में वडी-बडी 
कातिया की, भीषण आत्म-वलिदान भी किया, छेकिन उसने एक बुनियादी 
भूल की | उसने यह नही समझा कि उसके सिर पर दड गिरता है, दड चलाने 
वाला नही । इस भूल के कारण उसने यह समझा कि उसको तकलीफ दड 
चलाने वालो के कारण हो रही हैँ, न कि दड के कारण । इसीलिए उसने 
हमेशा चलाने वालो पर ही हमला किया और दड को केवल सुरक्षित ही 
नही रखा, वल्कि उसका कलेवर वढाता ही गया । गाघीजी ने मानव-समाज 
की दृष्टि इस वुनियादी भूल की ओर आऊक्ृष्ट की । उन्होने वताया कि मनुष्य 
खुद दोषी नही होता, पद्धति ही किसी सुख या दुख का कारण होती है । 
अगर दंड के आघात से तकलीफ होती है तो दड को न हटाकर दड चलाने 
वालो को बदलने से कोई लाभ नही होता । अतएव अगर मनुप्य को शोपण- 
मुक्त होना है तो उसे दुनिया में एक दडहीन यानी शासनहीन समाज 
कायम करना होगा । 
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जनता का स्वराज्य * एक प्रश्न ? 

लेकिन प्रश्न यह है कि क्‍या दनिया में ऐसा दडहीन समाज प्रत्यक्ष 
दीख सकेगा ? शायद नही, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य यानी गासनहीन समाज 
एक आदर्ण है। आदर्श तो रेखागणित के बिन्दु जैसा होता है। 
उसकी घारणा की जा सकती है। व्ह दिखाई नही देता है। लेकिन यथार्थ 
रेखागणित का बिन्दु दिखाई नही देता है, तो भी हमे जो कुछ दिखाई देता 
है, यानी जितनी इमारते, सडक, पुल, कल-कारखाने आदि हे, वे सव-कै- 
सव रेखागणित के बिन्दु के आवार पर ही बने हुए है । अगर कोई इजीनियर 
इन तमाम प्रत्यक्ष चीजो के निर्माण में उस विन्दु का आधार छोट दे तो 
उपर्यक्त चीजों में से एक भी खडी न हो पायेगी । 

अतएवं हमको भविप्य के समाज-निर्माण के लिए पूर्ण दठ-हीन 
समाज के आघार पर एक व्यावहास्कि रचना करनी होगी । अगर पूर्ण 
णगासन-हीन समाज केवल आदर्श हैं तो नि सदेह हम कितना ही आदर्श के 
नजदीक क्यो न पहुचे, किसी-न-किसी रूप में तथा हद में शासन-दड रह ही 
जायगा । फिर जनता का स्वराज्य कसे हो ” यह प्रश्न है । 

दण्ड-निरपेक्ष समाज 

दटटीन समाज के आदर्ण पर एक द्-निरपेक्ष समाज बन सकता हें 
अर्थात्‌ शासन-यत्र के अवशेप रहते हुए भी मनुप्य अपनी दनिक आवश्यकता 
तथा समाज की सामान्य व्यवस्था और उसका संचालन दट-शक्तित के 
वाहर स्वतन्त्र जनग्नक्ति के आधार पर सगठित कर सकता है। दट-शक्ति 
वा अस्तित्व मनृपष्य के लिए उतने ही भर के लिए होगा जितने भर के लिए 
रेलगाटी में जजीर होती है, अर्थात्‌ साधारणत मनुप्य को दठ-शक्िति की 
आवश्यकता नहीं होगी। सयोग अगर कभी जरूरत पटी तो उसकी 
दगरण ले सकेंगा। 

गाघीती रामराज्य की बात करते थे। विनोबाजी कहते हैं, राम- 
राय्य यानी ग्रामराज्य । ऐसे रामराज्य में जन-कत्याण का काम जनता 
द्वारा यज्ञ-कार्य से सपादित होता था। यज्-परोहित यानी जन-तायक 
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मत्रोच्चार से गण-देवता का आवाहन करता था और सारे जन-गण उस 
आवाहन के अनुसार उस यज्ञ मे आहृति अपंण करते थे। ऐसे ही यज्ञ से 
यानी जम-शक्ति द्वारा समाज का सारा कल्याणकारी कार्यक्रम चलता 
था । जब कभी यज्ञ-मग करने के लिए ताडका का आविर्भाव होता था, 
तभी वे रेलगाडी की जजीर के जैसा दड-णक्ति का इस्तेमाल करते थे । 

वस्तुत दड-निरपेक्ष स्वन्जज्य कायम हो जाने की स्थिति में भी कुछ 
केन्द्रणविति की भी आवश्यकता होगी, स्वावलछ॒बी याम-भाइयो को एक- 
सूत्र में वाध रखने के लिए। लेकिन इसका स्थान क्या होगा, यही प्रश्न हैं ? 
एक छोटे-से उदाहरण से स्थिति स्पप्ट हो जायगी । 

पूर्ण प्रफल्लित फूलो की माला में एक सूत्र की आवध्यकता होती है । 
लेकिन अच्छी माला उसीको कहेंगे, जिसमे यह सूत्र दिखाई न दे। माला में 
जव मूत्र दिखाई देने लगता हे तो समझना चाहिए कि वह माला सूख रही 
है । उसी तरह दड-निरपेक्ष स्वराजी समाज में स्वयपूर्ण ग्राम-इकाइयो को 
एकम्‌त्र में बाघने के लिए शानन की आवश्यकता होगी, लेकिन समाज के 
साधारण जीवन में वह दिखाई न देगी अर्थात्‌ उसके अस्तित्व का अनुभव न 
होगा । अगर ऐसा हुआ तो समझना चाहिए कि वह स्वराज्य सूख रहा 
हँ। 

अब सवाल यह हैँ कि समाज पर से दड-शक्ति का निराकरण कैसे 
हो ” आज दुनिया में सपूर्ण रूप से दड-सापेक्ष समाज चल रहा है । जनता पर 
दड-शक्ति का कब्जा ऐसी कडाई से वना हुआ है कि वह जरा भी अपने 
मन से इधर-उघर नही कर सकती । हमारी क्रात्ति की प्रगति पर विचार 
करते समय जनता को इस वजञ्रमुप्टि से निकालने के कदमों पर पहले विचार 


करना होगा । 
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आज की दुनिया किसी-न-किसी शक्ल की तानाशाही के नीचे 
दवी है। ऐसा कोई जादू नहीं हो सकेगा जिससे मानव-समाज उससे 
एकाएक वाहर निकल सके । ससार मे आज सारा मानव-समाज सपूर्ण 
रूप से दडसापेक्ष हो गया है । एकाएक इस दड-जक्ति का उन्मूलन करना 
सभव नही दीखता । अत शासनहीन समाज के आदर्श के आधार पर दड- 
निरपेक्ष समाज कायम करने के लिए पहली आवश्यकता यह हैँ कि इस दड- 
शक्ति की एकाधिपत्यता घटाई जाय, यानी उसपर जनता की ओर से 
भी नियत्रण हो । 

वस्तृुत ससार में लोकतत्र के नाम से आज जो चीजे चल रही हैं, 
वे वास्तविक लोकतत्र नही है । जनता से मत (५४०॥७) लेकर कुछ लोग 
शासन करने चले जाय इतने मात्र से ही जनतत्र नही होता । यही कारण है 
कि गाधीजी न स्वराज्य की परिभाषा करते हुए कहा था कि कुछ व्यक्तियों 
द्वारा अधिकार प्राप्ति-मात्र से ही स्वराज्य नही होता हैँ, वल्कि स्वराज्य 
इस बात में निहित है कि अधिकार के दुरुपयोग पर जनता के प्रत्येक व्यक्ति 
द्वारा विद्रोह करने की ताकत हो । 

अधिकार का मोह 

लोग कहते है कि जब जनता समझ-बूझ कर ऐसे छोगो को, जो अपनी 
जिन्दगी जनहित वे काम में ही खपाते है, वोट दे तो ऐसे छोगों द्वारा अधि- 
कार प्राप्त होनेपर भी दुम्परयोग का सतरा कहा हैं ? ऊपर-ऊपर विचार 
करने में यह बात टीक लगती है, छेमिन मानस-चरित्र की गहराई में जाते 
पर अधियार के दस्षयोग वी सभावना स्पष्ट हो जायगी | आज के अधियाण 
समाज-शास्त्री कहते हे कि सपत्ति अस्थिर और स्वार्थ अजेय है । मनुष्य के कब्जे 
में एक बार संपत्ति आनेपर वह उसे छोटना नहीं चाहता, बर्फ वृद्धि ही करना 
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चाहता है । जत कतंव्य से ही इस सपत्ति को छुडाया जा सकता हैँं। लेकिन 
साथ-साथ वे इस वात को मानते हैं कि जो लोग अधिकार पा जायगे,वे सहज 
विवेक वृद्धि से उस अधिकार को अपने-आप सूखने देगे। लेकिन मनोविज्ञान 
के अव्ययन में वे एक मौलिक भूल करते है । अगर सपत्ति न छोडने की वृत्ति 
मनुप्य चरित्र मे अन्तनिहित है तो अधिकार न छोडकर उसमे वृद्धि करने 
की वृत्ति उससे अधिक वन्दवती हूँ । मानव-समाज के इतिहास की ओर 
गौर से देखा जाय तो विवेक-वबुद्धि से सपत्ति छोडने की मिसाले अगणित हूं । 
लेकिन अपने आप अधिकार छोडने की मिसाल नही के वरावर हूँ | यही 
कारण हूँ कि भारत के महान्‌ मनोविज्ञान की कितावों में, पुराणों में यह 
लिखा है कि त्रिलोक में सवसे अधिक तपस्या करनेवाले को ही इन्द्रासन 
मिलता हैँ। लेक्नि इन्द्रासन मिलते ही वह दूसरे की तपस्या भग करने की 
चेय्टा में लगे रहते यह कहानी मानव-समाज से सनातन चरित्र का 
एक सपक मात्र है । 
अंत यह स्पप्ट ह कि जो भी अधिकार मे जायेगा, चाहे वह महान 

लोउ प्रिय व्यक्ति या दल हो, अपने हाथ में अधिकार को हमेशा कायम करने 
की चेप्टा करेगा । इस चेंप्टा में यह स्वाभाविक हैँ कि वह दूसरे किसी के 
अधिकार प्राप्ति की चेप्टा ' को दवा देगा। दवाने की प्रक्रिया हमेशा जायज ही 
हो, यह कोई जरूरी नही हूँ । इस दमन-वत्ति के कारण अधिकार के दरुपयोग 
की समस्या हमेशा वरी ही रहेगी । ऐसी हारूत में यह आवश्यक है कि जन- 
दाक्ति इस तरह सगठित रहे कि जनता मे विद्रोही गक्ति निरन्तर कायम रहे 
ताकि मौका पडने पर वे उसे तत्काल इस्तेमाल कर सके | हो सकता हैं 
कि एक लवे अरसे तक इसकी आवश्यकता न हों--फिर भी किसी समय 
भी आवश्यकता हो सकती है, इस वात का ध्यान रखकर जनता की उस 
शक्ति की उपासना निरन्तर करते रहना चाहिए। आजिर रेलगाडी 
में हमेशा उतरा नदी रहता, लेविन खतरे की जजीर तो हमेया ही रखनी 
पडती है, क्योंकि उसकी जावश्यक्ता कभी भी हो सकती हूं । 
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हदिव कहीं नहीं है 

अब प्रश्न यह है कि जनता में यह विद्रोही झक्ति कैसे कायम रहे । 
प्राण में शिव-शक्ति की वात कही गई है | जहां समाज में सगठन और 
सचालन के लिए इन्द्र की आवध्यकता हैं वही गपफ्नत्र की रक्षा के लिए 
शिव का रहना भी जरूरी हे । शिव वह हैँ जो महान तपस्वी होने पर भी 
इन्द्रासन का इच्छुक नहीं हुं--जों गण के वीच में मण-र्प में ही रहता है 
ओर गण की तकलीफ होने पर ताण्डव करता है । उसी प्रकार अगर समाज! 
की सुव्यवस्था के लिए एक अधिकारी की आवश्यकता हूँ तो स्वराज्य की 
रक्षा के लिए एक गणनायक की भी आवश्यकता हैं । आज दुनिया में इसी 
चीज का अभाव हैं । दुनिया मे जहा लोकगथाही के नाम से भी कुछ चलता हैं 
वहा भी स्वतन्त्र गण-नायक का अस्तित्व नही हैं । राज्य चलाने के जिए 
एक पार्लामेट बनती हूँ जिसके हाथ में दड-दशक्ति रहती हूँ । देश में दो दल 
वनते हे, जिनमे उस शक्ति पर कब्जा करने के लिए आपम की प्रतियोगिता 
होती हूँ । जो जीतता है वह अधिकार में जाता है, जो हारता है वह पारछामट 
में विरोधी दल बनता है, लेकिन वह भी दड-शक्ति का अग माना जाता हैं। 
इसलिए विरोधी दल के नेता को भी सरफारी कोप से वेतन दिया जाता' है 
अर्थात्‌ पार्लामेट के अधिकारी दल और विरोघी दल दड-शबित के ही दो 
हिस्से है, जैसे एक ही वस्त॒ की दो दिगाएं होती है एक उलटी और दूसरी 
सलटी । जिस तरह छाई में एक सैनिक दल और एक रेडक्रास दल होता 
है । एक का चरित्र मारने का होता है और दूसरे का बचाने तथा सेवा करते 
वा । लेकिन दोनो ही हिसा झत्रित के दो बाज है, क्योकि दोनो युद्ध-ज।नित 
उसी तरह ये, पा ठमेट के दोनो दटो में दो चरित्र होते हुए भी ददशर्वित 


॥४ 


वे दावाज ही हे । 
बही कारण हैं वि आज सारी दनिया में तानाझाही या बोडयाठा &, 
क्योति जयिवार को नियबत्रित करने के छिए स्वतन्ध लोगशमित का संगठन 
तथा नेतत्व सप में स्वतन्त्र गणनायक दठ यानी शिव का अस्तित्व नहीं £ 
ने महात्मा गायवी ने जहा था कि थाज की दनिया में स्वराज्य दग्लंद, 
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अमेरिका, रूस या जर्मनी कही नही है, क्योकि उन्हें कही शिव दिखाई नही 
दिया । 
इसीलिए दड-हीन समाज की धारणा के आधार पर अगर दडनिरपेक्ष 
समाज कायम करना है तो उस दिल्या में पहछा कदम यह होना चाहिए कि 
देश में एक स्वतत्र तीसरा दल हो जो लोक-सेवा के आवार पर महान तपस्वी 
होने पर भी दड पर कब्जा करने की प्रतियोगिता मे जामिल न हो और निरतर 
जनशक्ति के सगठन में लगा रहे । यही कारण है कि विनोवाजी अपने 
बनुयायियो को उस प्रतियोगिता से पृथक्‌ रहने के लिए आग्रह करते है 
और सर्वे-सेवा-सघ भी अपने को उससे अरूग रखता हैं । 
इतना होनेपर भी एक दूसरी बात की भी आवश्यकता हूँ। दुनिया 
में प्रकृति और पुरुष के सयोग से ही कोई बात फलवती होती हूँ । केवल पुरुष 
या केवल प्रकृति अनुत्यादक होती है । अत' अगर देश में शिव की स्थापना 
हुई यानी स्वतत्र नेतृत्व कायम हुआ तो भी अगर जनता की परिस्थिति 
अनुकूल न रही तो उस शक्ति का निर्माण नही होगा, जिसके द्वारा वह 
अधिकार को नियत्रित्त कर सके। नायक चाहे जितना तपस्वी हो, अनुकूल 
परिस्थिति के विना जनता उसके इशारे पर ताडव नही करेगी । अव प्रश्न 
यह हूँ कि इस परिस्थिति का स्वरूप क्या है ? और आज कौनसी परिस्थिति 
है, जिनके कारण जनता के अदर विद्रोही शक्ति का अभाव होगा । इसका 
मुख्य कारण हूँ आर्थिक केन्द्रवाद । 
पूजी का चक्‍कर 
दुनिया में मनुप्य ने श्रम ठालने के फेर में वडें-वडे कल-कारखानो की 
सृप्टि की और जिन्दा रहने के सारे साधनो की उत्पत्ति पूजी के आश्रित 
कर दी। नतीजा यह हआ कि जनता की जान उसके शरीर के अदर से 
निकल कर पूजी के अदर पूजीभूत हो गई, कुछ मुट्ठी भर छोगो के कब्जों 
में चली गई | और यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि पूजी का स्वथर्म हैँ कि 
वह एक स्थान पर इकट्ठी होकर रहे । इसलिए उसका सचालन थोडे लोगो 
हारा ही होना सभव हूँ। जनता की जान पूजी-आश्रित हो जाने से ऐसे 


२६ दण्ड-निरपेक्ष समाज-रचना 


5 


गुट के कब्जे में ची गई जिसने अधिकार पर कब्जा कर लिया । जान का 
कब्जा अधिफ़ारी के हाथ में होने पर जनता के लिए यह समव नही रहा 
कि वे उसी अधिकारी के विरोब में विद्रोह करे जिसके बिना वह जिंदा 
नही रह सकती है । 
जनता फो आन की अपेज्ना जान फी फिफर 

यह सही है कि मनुप्य-समाज स्वतत्रता-प्रेमी होता है और स्वतत्ता 
के लिए काफी तकलीफ उठाने को तयार होता हैं। आन के लिए जान को 
कुर्बान करने की भी मिसाले इतिहास में पाई जाती हैं। लेकिन सावारण 
जनता के सामने जब आन और जान के बीच चुनने का सवाल सझ्य होगा 
तो वह आन छोड कर जान की रक्षा करने की ही फिकर ज्यादा करेगी । 
जो लोग जान देकर भी आन की रक्षा करते हे, उनको हम शहीद कहते है 
आऔर उनकी पूजा करते है, पर वे विरले हें। अत मानव-समाज की जान 
यदि अधिकारी के हाथ में रहेगी तो जनता अधिकारी के विरोध में जान को 
खतरे में डालने के वजाय आन को पीछे रस्कर उनसे समझीता करने की ही 
फोशिय करेंगी। अतएवं अगर जनता की जान यानी जिन्दा रहने के छिए 
मौलिक साथन का उत्पादन पूजी-आश्रित रहा तो जनता के लिए विद्रोह 
फरने की परिस्थिति अनुकूल नहीं रहेगी। ऐसी हालत में क्रितना ही 
तपस्ची नेतृत्व पाने पर भी मनुप्य अधिकारी पर नियतण नहीं रस 
सकेगा, यानी वह गृणलत्र की रक्षा नहीं कर सकेगा, जिसका सहज 
नतीजा तानायाही होगी । 

श्रम-आश्रित उत्पादन पद्धति की आवश्यकता 

यही वारण है कि झपण-हीन समाज यानी स्व॒राज्य स्थापना करने वे 
टिये प्रवम आवश्यकता एप महात्‌ आथिक बान्ति की है । अर्थात्‌ आज जो 
पृजी-जाशित उत्पादन-पद्धति चंद रही है उसे समाप्त बर श्रम-आितं 
उत्पादन-पद्धति कायम करने पी आवशध्यय्ता है। बहत-से दूसरे छाग भी 
पूतीबाद वा नाथ हो का नारा छगाते है, छेयिन वे पूजीवाद यानी पूर्जी- 
आश्ित उत्पादन-पद्धति को खत्म तरने वी चेप्टा न करे पृजीसति वो रात्म 


हर 
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करने की चेष्टा करते हे । वस्तुत पृजीपति को खत्म करने से ही समस्या का 
समाधान नही होगा । पूजीवाद का ही मूलोच्छेद करना होगा। गाधीजी कहते 
थे कि समाज की परेशानी का कारण व्यक्ति नही, पद्धति हैं । इसलिए पूजी 
का कौन सचालन करे, इसकी फिकर न कर पूजी-आश्नित आर्थिक पद्धति 
रहे या न रहे, इसपर भी विचार करना चाहिये | अगर जिन्दगी की मोलिक 
आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए पूजी की अनिवार्य आवश्यकता रह जाती 
हूँ और पूजीपति खत्म होता हैं तो वह पूजी पूजीपति के स्थान पर किसी 
दलपति के कब्जे मे चली जायगी और जनता की जान पूजीपति वर्ग की 
मुट्ठी से निकल कर दलपति की वज्रममुष्ठि के नीचे चली जायगी | अर्थात 
एक वर्गीय तानागाही के स्थान पर एकदलीय तानाशाही कायम होगी । 
भूमि पूजी के कब्जे से निकले 

उत्पादन का मौलिक साधन भूमि ही है । इसलिए अगर पूजीवाद को 
खत्म करके श्रमवाद की स्थापना करना हैँ तो उसका पहला कदम भूमि को 
पुजी के कब्जे से निकाल कर श्रम के ही कब्जे में डालना होगा अर्थात्‌ भूमि 
का फल उसीको मिलना चाहिए जो उसपर श्रम करे। इसीलिए विनोबाजी 
कहते हे कि भूमि-दान-यज्ञ गरीबो को राहत पहुचाने का एकमात्र सामान्य 
साधन हैं और यह न ॒सिफ्फ तात्कालिक वेकारी दूर करने का एक जरिया 
है, वल्कि यह यज्ञ एक महान क्रान्ति का पहला कदम है। इसीलिए वह केवल 
भूमि-वितरण की वात नही करते हे, वल्कि भूदानयज्ञ और केन्द्रित उद्योग- 
वहिप्कार आन्दोलन को अभिन्न मानते हे और अपनी भापा में दोनों को 
सीता-राम' कहते हें । 

अत जो कार्यकर्ता भूमिदान-यज्ञ को एक सामान्य परोपकारी 
कार्यक्रम न मानकर शासनहीन तथा शोषण-हीन समाज कायम करने के 

उद्देश्य में एक कऋरान्तिकारी कदम मानते हे, उन्हें भूमिदान-आन्दोलन 

के साथ-साथ केन्द्रित उद्योग वहिप्कार आन्दोलन का आग्रह कडाई के साथ 
करना पडेगा तथा जनसमाज को श्रमवाद के इस क्रान्तिकारी पहल को 
गहराई से समझना पडेगा, नहीं तो गणतत्र कायम करने का यह क्रान्तिकारी 
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आन्दोलन प्रति-क्रान्तिकारी शक्ति के कब्जे में जाकर ससार में तानाभाही 
कायम करेगा । 
हमारा उदहेश्य शासनहीन समाज-रचना 

इस तरह हमारा कार्यक्रम स्पप्ट होता है । हमारा अतिम उद्देश्य 
शासनहीन यानी दडहीन समाज कायम करने का हैं, जिसका व्यावहारिक 
रूप दड-निरपेक्ष समाज हैं । ऐसा समाज कायम करने के लिए हमारा 
तात्कालिक आन्दोलन आज के पूर्ण दड-सापेक्ष-समाज को जनता के नियनण 
में लाने का हूँ । इस दिद्या में जनता की जान दडशक्ति के बाहर निकालने 
का सक्रिय कदम उठाना होगा । ऐसा तभी हो सकता है जब जनता की 
मौलिक आवद्यकताओ की पूत्ति तथा समाज की आतरिक व्यवस्था और 
सचालन के लिए मनुष्य की केन्द्रीय पूजी अवलूबित उत्पादन-पद्धति की छोड 
कर विकेन्द्रित श्रम-अवलबित उत्पादन-पद्धति को अपना कर स्वावलबी हो । 

हमारे जो साथी उपर्युक्त उद्देश्य को भली-भाति समझ गये हें, 
वे, जल्दी से कानून क्यो नही बनता है, इसके लिए परेशान नही होगे | वस्तुत 
आज जो कार्यकर्त्ता तथा करीब-करीब दूसरे सभी लोग यह कहते हे कि 
फोरन फानून बन जाय और जमीन का बटवारा हो जाय, इसका स्पष्ट अर्थ 
यह है कि छोगो ने भूमिदान-यज्ञ के मूलतत्व को नही समझा है। शासनटीन 
समाज कायम करने की क्रान्ति की शुरुआत में ही शासन का भरोसा अगर 
वरना हमा तो उसका नतीजा वही होगा जो रूस में हुआ । भर्थात्‌ निरतर 
शासन के सहारे ही समाज का सगठन, सचालन तथा सामाजिक समस्याओं 
वा समाधान करना होगा । फिर शासन निरपेक्ष काम कौनसा होगा । 

भूमि वी समस्या आज की दुनिया की एक महान रामस्या है | एशिया 
वे सटिए तो यह प्रथम महत्व की समस्या है । अगर शासन की अपेदा तोडनी 
है, तो हमें सबंध बडी समस्या के समाधान में ही शासन-निरपेद होकर 
ग्यम वरना होगा, वयाति भूमि समस्या जंसे महत्वपूर्ण प्रय्त का हठ करन 

दर हम द ट्शयित को ताय पर रुख कर केवठट जनसातिति के जाथार पर 

ही। आगमपाय हा जाते है, तो शासन वी आवद्यक्ता को सत्म करने को 


हा 


कु 


ञु 
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“दिशा में हम एक वहुत वडा किला फतह कर लेते हें । अगर इतनी महान 
समस्या का समाधान स्वतत्न जन-शक्ति से ही हो गया तो उस शक्ति के लिए 
आज उ्गो छोटे-छोटे सरकारी महकमे चल रहे हे उन्हे अनावश्यक कर देने 
मे देरी ठगेगी। 

शपफ्राशील व्यक्ति पूछेगे कि क्या बिना कानून के आप इस समस्या का 
हु क्र नठगे ? जनशक्ति पर विश्वास करनेवाले व्यक्ति को शका ही नही 
होगी छेक़ित थोडी देर के लिए अगर मान भी ले कि तत्काल पूर्ण सफलता 
कशनसन के बिना नही होगी, तो भी जिस हद तक वह कामयाब होगी उस हृद 
तक द्वर-शंक्ति की अत्वर्यकता खत्म होगी । यात्ती क्रान्ति की दिशा में 
प्रगद्धि छ्वोगी ॥ कोई भरी क्रान्तिकारी पहले से ही यह मान नहीं सकता कि 
हमारी ऋास्ति असफल होगी । अतएवं जो लोग शासन-हीन समाज की क्रान्ति 
की वएत झमोचते हे उन्हें शुरू से ही शासन की आवश्यकता को समाप्त 
करने की द्ात सोदनी होगी । और यह होगा तब जब वे निरतर शासन के 
विना ही झामाज़िक समस्याओं का समाघान करने की चेष्टा करते रहेंगे । 
ऋन्ति की वात दो दूर रही, सामान्य युद्ध में भी जिस मुल्क को दखल 
करना होता हैं उसकी हख़ल की चेष्टा प्रथम से ही होती हैं। और अगर 
पूरा दखल नही भी हुआ वो जितना दखल हुआ उतनी कामयाबी वे मानते 
हे ॥ ऋन्ति की भूमिका में यह वात तो और जरूरी है । 
भूमि और फानून 
ब्रह्वतनसे मित्र कहते हैँ कि विनोवाजी भी तो कानून की बात करते 
है । वे छनी दरह से विनोवाजी के शब्द को उद्घृत करते हे जिस तरह बहुत 
से लोग गाघीजी के गब्द उद्धृत करके कहते हे कि वे भी तो हिसा को मानते 
थे । गाघोजी ने कहा था कि अगर मुझे कायरता और हिंसा के वीच 
किसी को चुनना होगा, तो में कायरता से हिसा को अधिक पसद करूगा । 
उसी तरह विनोवाज़ी ने कहा हैं कि अगर विना कानून बनाये यज्ञ से ही 
भूमि की समस्या हछ हो गई तो मे नाचूगा । मगर आखिर कानून का सहारा 
लेना ही पड़ा तो उसे मं वर्दाब्त क्र लूगा । इसका मतलव हुआ कि जिस तरह 
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गाधीजी अहिसा को ही मानते थे, लेकिन अगर उन्हें काबरता और हिसा 
के बीच चुनना पदता तो हिसा को चुनते, उसी तरह विनोवाजी दइ-शक्ति 
के बिना ही भूमि समस्‍या हल करनेके सिद्धान्तकों मानते है, लेकिन अगर 
उनको वर्तमान विपमता कायम रखना और दड-शवित के सहारे भूमि का 
विभाजन करने के बीच चुनना पद्म तो वे वर्तमान परिस्थिति कायम रखते 
के मुवावल्ले में कानून के सहारे से भी परिस्थिति व्दलना पसंद करेगे, 
अर्थात्‌ विनोबाजी उसी अर्थ में कानून के सहारे अपना काम करने की वात 
मानते है, जिस अर्थ में गाघ्रीजी हिसा को मानते थे । 
फिर अगर भमिदान यज्ञ से भूमि का बटवारा हो गया तो क्‍या मुल्क 
में भूमि-नवधी कोई कानून रहेगा ही नही ऐसी बात नहीं हैं। जबतक 
समाज पूर्ण राज्यहीन नही होता, तबतक समाज में कानून रहेगा। लेकिन 
बह कानून भूमि-समस्या का समाधान होनेपर रजिस्ट्री करने के तरीके से 
विविवत्‌ करना मान होगा, ले कि कानून से भूमि बाटना होगा । आखिर 
परमरिशा, आयरलंड या हिन्दुस्तान की स्व॒तत्रता का कानून पाला मिट मं ही 
बना आा। नो क्या कोई कहेगा कि पार्लमेट के कानून से ही इन मुल्को को 
>यादी मिट । आयद ही कोर ऐसा सोचता होगा । हरएक समझदार 
“प्रश्ति यह समझता है कि जनता द्वारा स्वतत्रता-युद्ध के सफल नतीजे 
से 2 उन मक्को को थाजादी मिली। जैसे स्व्री-पुरप ने अगर आपस में 
शादी तब करके रविस्ट्रार के पास उसकी रजिस्ट्री करा छी, तो कोई यह 
ही पहेगा वि रजिस्ट्रार साहब ने कानूनन यह जादी करा दी । उसी तरह 
भनूमिदान-यत्न के सफठ होने पर भी उस पर विधान सभा की मुहर पटेगी । 
वह महर ठीया उसी तरह पटेगी जिस तरह उपर्युक्त मुल्यो की आजादी को 
बयानिय बनाने के दिए पार्दामेट ती महर छगी या शादी की रजिस्ट्री 


ही 
क्न्ट । 


ा ऋ 
्च्क 
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+ ५: 
वर्गं-परिवतंन की शोर 


आजादी छीनने से आत्मा का गोपण होता हैं और शरौोर का 
जोपण होता है श्रम-उपाजित सामग्री के छीनने से । शरीर के 
शोपण की दिच्या में आज समाज इतना आगे बढ़ गया है कि श्रमिक 
परेगान हैं । वस्तुत जिस तरह राजनेतिक क्षेत्र में तानाशाही की समस्या 
आज का मुख्य सवाल हैँ, उसी तरह सामाजिक क्षेत्र में वर्ग-विषमता के 
सकट ने आज सबसे ऊपर का स्थान ले लिया है । समाज आज दो निण्चित 
तथा विरोधी वर्ग मे विभाजित हो गया हैँ । एक वर्ग उत्पादन करता रहता 
है और दूसरा व्यवस्था के बहाने उत्पादित सामग्री का उपभोग करता रहता 
हैं । साधारण भाषा में कहे तो कहना होगा कि एक मेहनत करके खाता है 
और दूसरा दलाली करके, और हम अक्सर एक को 'मजदूर' और दूसरे को 
हुजूर कहते हे । 

लेकिन वर्ग-विषमता की यह सामाजिक समस्या कोई स्वतत्न समस्या 
नही हैं । यह राजनंतिक तथा आशिक केन्द्रीयकरण का नतीजा-मात्र हैं । 
इस वात को विशेष रूप से समझना चाहिए। आखिर हुजूर लोग मजूरो का 
शोपण किस तरह करते है ? इस पर से बचपन में पढी हुई विल्‍ली और वदर 
की एक छोटी-सी कहानी याद आती है। दो बिल्लिया मेहनत करके रोटिया 
लाई थी और बदर उस रोटी का माकूल बटवारा करने के वहाने उसे खा 
गया । उसी तरह मजदूर रोटी उत्पादन करता हैँ और हुज्र छोग उसका 
इन्तजाम करने के वहाने खा जाते है । मजदूर केवल पेट पर हाथ रखकर 
ताकते रहते हू । 

यही कारण हूँ कि आज ससार में चारो ओर से वर्गहीन समाज कायम 
करने की माग सुनाई पडती है, लेकिन यह वर्गहीन समाज कायम कैसे हो ? 
अगर दुनिया में एक ही वर्ग रखना है तो वह मजदूरो का यानी श्रमिकों का 
ही एक वर्ग हो सकता है, क्योंकि हुजूर वर्ग यानी व्यवस्थापक वर्ग अकेला 
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अपने पैर पर खडा नही रह सकता । अत वर्गहीन समाज कायम करने 
के लिए आवश्यक हैँ कि इस हुजूर वर्ग का छोप हो | इस वर्ग को विधदटित 
करने का तरीका तभी मालूम हो सकेगा जब हम इसके सग्रठित होने के 
इतिहास को समझ ले । 
हुज्र-वर्ग के संगठन का इतिहास 

मानव-समाज के प्रथम युग में सभी लोग मजदूर थे---सब उत्पादन 
करके खाते थे और सव सहयोगिता के आधार पर झुड् में रहते थे । इसी 
कारण हमारी किताबों में लिखा है कि सत्य-युग में एक ही वर्ग था। वाद 
को जब समाज मे प्रतियोगिता का आविर्माव हुआ तथा आपसी सघर्ष के 
नतीजे से हिसा होने लगी, तो मनुप्य ने राजा की सृष्टि की, यानी राज्य के 
रूप में एक ऐसी सस्था की सृष्टि की जिसमें कुछ लोग विना उत्पादन किये 
व्यवस्था करके अपना गुजारा कर सकते थे | इस तरह राज्य-पद्धति के 
आविगकार से हुज्र-वर्ग की सृष्टि हुई | जैसे-जैसे राज्य-प्रथा केन्द्रित और 
विस्तृत होती गई वैसे-बैसे उसीके सहारे हुजूर-वर्ग का विस्तार हुआ | उसी 
तरह मनुप्य ने श्रम टालने के लिए पूजी के आधार पर जिस उत्पादन- 
पद्रति झा आविफार किया उसी पद्धति के अनुसार उयोग-घबों के सचालन 
तथा उत्पादित सामग्री के वितरण के बहाने एक दूसरी जाति के हुजूरों की 
विराट फौज सठी हो गई | दोनो मिठकर मजदूर पर इतना अधिव बोस 
हो गया यि आज मजदूर उसके नीच दवकर मरना चाहता हैं 

हुमूर बनाने के कारखाने 

सिर्फ टतना ही नहीं, मीजूदा शिक्षा-पद्रति की सराबी के कारण शिक्षित 
पमाव जे ठोगो में जिसी प्रकार के उत्पादन का फ्राम ने कर सकने के कारण 
उनमे से जो टोग व्यवस्था तथा वितरण-कार्य नहीं करते है, वे भी उिी-न- 
जि तरीझे से मजदरों के पन्‍यों पर बैठ रहते है । वरतुत आज वे स्कूल थौर 
जारेज़ ह़तूर बनाने मे यारिसाने मात्र बस हाए है। अतागब जंगरेन्‍्गंगी छा 
कारागन से तोग निशाटले जाते है बैये-बैस मजदरों के घन्त्ों पर बोस बशते 
जाने के। चादी पे नहा के डेयार थाजार की सदा पर गोप्टी करनेयाडा वा 
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लोग कहते हे, कि यह शिक्षा-पद्धति वदलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो कंसे ? 
अगर किसी देश में चीनी की ही माग हो तो चीनी का कारखाना तोडकर आटे 
का कारखाना नही कायम किया जायगा । राजनेतिक तथा आथ्थिक उत्कट 
केन्द्रीयकरण के कारण व्यवस्थापक और वितरक की ही माग आज समाज में 
भरपूर हैं । जवत्तक यह माग इसी त्तरह कायम रहेगी तबतक हुजूर बनाने 
की कारखाने रूपी-शिक्षा सस्था की तबदीली नहीं हो सकती हूँँ। इसलिए 
सबसे पहले आर्थिक तथा राजनेतिक क्रान्ति और परिणामस्वरूप 
सामाजिक कान्ति करनी होगी, तभी वाकी बाते हो सकती हें । 

राजनेतिक तथा आश््थिक केन्द्रीयकरण के नतीजे से आज मजदूरों के' 
कन्धो पर हुजूरो के बोझ की वृद्धि के कारण केवल मजदूर ही दवकर मर रहा 
है, ऐसी वात नही है, वल्कि सख्याधिक्य होने के कारण हुजूर लोगो को भी 
मजदूरो के शरीर से इतना रस नही मिल रहा है, जिससे वे मोटे-ताजे रह 
सके, इसलिए वे भी सूखकर मर रहे हे । इस प्रकार आज दोनो के सामने 
सकट खडा है यानी सारा ससार ही वर्ग-विषमता की आग से भस्म होना 
चाहता है। ऐसी हालत में आवश्यकता इस बात की हूँ कि तत्काल और तुरत 
एक महान्‌ कान्ति के द्वारा पूर्ण रूप से एकवर्गीय समाज कायम हो, अर्थात्‌ 
हुज्र-वर्ग के विधटन से मजदूरों का ही एक अद्वतवादी समाज कायम हो । 

ऋन्ति को दो प्रक्रियाए 

प्रश्न रह जाता है कि इस क्रान्ति की प्रक्रिया क्या हो ? दो ही तरीके 
हो सकते हे, एक वर्गे-सधर्ष का हिसात्मक तरं का। दूसरा वर्ग-परिवरत्तन्र 
की अहिसात्मक कान्ति | एक विनाशकारी तरीका, दूसरा क्रान्तिकारी 
तरीका । पहले तरीके से मजदूर द्वारा हुज््‌रो के उन्मूलन की चेप्टा होगी 
ओर दूसरे तरीके से हुजूर मजदूर वनकर मजदूरों में विलीन होगे । पहले 
तरीके की दूसरे मुल्को में काफी आजमाइश हो चुकी है और हमने देखा कि 
उसका कोई नतीजा नहीं निकलता हैँ, बल्कि एक समस्या से विकलकर 
दूसरी उससे जटिल समस्या के नीचे समाज पड जाता है। रस में उन्मूलन 
की चेप्टा हमने देखी । वहा हुजूर-वर्ग खतम नही हुआ | उनकी केवल चोटी 
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ही कट गई । सारा झरीर ज्यो-का-त्यों रह गया | पूजीपतियो का नाथ 
हुआ सही, लेकिन वहा इतना जबरदस्त एक व्यवस्थापक राज्य कायम 
हुआ कि इस व्यवस्था के नाम पर ही हुजूर-वर्ग का इतता अधिक संगठन 
हुआ कि मजदूर पूर्णझप से उसके नीचे दब गया । पूजीपति रूपी चोटी 
रहनेपर जनता कभी-कभी उसे पकड़ भी सकती थी, लेकिन अब तो उससे 
भी हाथ धो बैठी और एक भयकर संगठित दल की मुटठी के नीचे 
चली गई । 

उन्मूलन की प्रक्रिया हिसा की प्रक्रिया है। इसलिए इस तरीके से केवल 
ऊपर लिखे मुताबिक तात्कालिक और व्यावहारिक सकट ही आयगा, ऐसी 
वान नहीं । मानव-समाज में एक स्थायी सकट कायम हो जायगा | आखिर 
हम वर्ग-विपमता क्यो दूर करना चाहते हैं ? इसलिए कि हम हिसा से मुत्त 
होकर दुनिया मे जाति कायम कर सके । हिंसा को मानने वाले कहते हे कि 
ते भी दनिसा में हिसा खत्म करके शान्ति कायम करना चाहते हे परन्तु 
ये उहले है, काठा निकालने के लिए काटा ही चाहिए, मालिश से वह नही 
निाःठेगा। यानी हिसा से टी हिसा का अन्त होगा, प्रेम से नही। लेकिन प्रइन 
यह 7 हि यया दिसा से हिंसा का अत होगा ? जो लछोग इस प्रकार सोचते 
है ये दियान को भठ जाते है। विज्ञान का कहना है फि हरेक क्रिया को समान 
प्रतिक्रिया टोती है और इस क़्िया-प्रतिक्रिया का घात-प्रतिपात अनन्त 
बगट तया चडता है। अत अगर हिसा की किया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया 
प्रतिहिसा ही होगी और हिसा-प्रतिहिसा वा घात-प्रतिघात अनन्तकाल तक 
चाता स्ट्रेया । फिर कसि काठ में जाकर हिसा समाप्त होकर थान्ति की 
रजाएता होगी। 

एगाटिए गाधीजी हमसे वर्ग-परिवर्तत की अहिसक क्रान्ति करने का 
ऊावाजन जाते रहे है । 

वे हज्ञा-वर्ग वो सामातित उत्पादन में शामिद होकर उत्पादन वर्ग 
मे दितीन जीने 9. िए कहते थे और उसका सतिय कार्यक्रम देश के सामने 
गाते ८े| एन २९ ४५ मे जेट पे तिकटते ही उन्होंने झहा हि अग्रज तो ता 
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रहे हैं और शायद हम जैसा समन्नते हें, उससे जल्दी ही जायगे । अब हमे 
शोपण-हीन समाज कायम करनेके लिए सक्तिय कदम उठाना है । इसके अमल 
के लिए उन्होने कहा कि जो लोग खादी पहनना चाहते हे,उन्हे दो पैसे प्रति 
रुपये का सृत कातना ही होगा । उसी तरह उन्होने कहा कि जो लोग खाना 
खाना चाहते हे,उन्हे अपने हाथ से अन्न-उत््पादन करना ही हैँ । इन बातो पर 
वे यहा तक जोर देते थे कि कलूकत्ते के लोगो के यह कहनेपर कि उनके पास 
जमीन कहा, जहा वे अन्न उत्पादन कर सकते हूँ, उन्होने कहा कि गमले मे ही 
सही, लेकिन नियमित रूप से अन्न-उत्पादन की प्रक्तिया हरएक को अपने 
हाथ से करनी ही हूँ । यह स्पप्ट हैं कि गाधीजी जैसे व्यावहारिक क्रान्ति- 
कारी व्यक्ति यह नही समझते थे कि दो पसे के सूत कातने-मात्र से या 
गमले मे अन्न-उत्पादन करने से देश के अन्न-वस्त्र की समस्या हल हो जायगी 
या उतने ही से,हुजूर-वर्ग के लोग मजदूर बन जायगे, लेकिन क्रान्ति तो 
पहले विचार-्षेत्र में ही होती हैं। गाधीजी सामान्य लाक्षणिक उत्पादन से 
पहले लोगो के दिमाग में क्रान्ति लाना चाहते थे ताकि वे निरन्तर अपने 
हाथ से उत्पादन करने के महत्व को समझे और थोडा-सा उत्पादन करके 
उत्पादक वर्ग में सम्मिलित होने की क्रान्ति में शामिल हें, यह वात जाहिर 
करें यानी गावीजी के इस आन्दोलन के रजिस्टर में नाम लिखा ले । 

इसी प्रकार वर्ग-परिवर्तन की कान्ति की दिशा में दूसरे हल्के-हल्के 
सक्रिय कार्यक्रम रखते थे। वे बावू्‌ वर्ग के लोगो को अपने व्यक्तिगत काम 
के लिए घरेलू नोकर से काम न लेने की वात कहते थे । अपने आदर के 
अनुसार सचालित आश्रमो में पाखाना-सफाई से लेकर खाना वनाने तक 
सभी काम अपने हाथसे करने की विधि रखकर श्रम-प्रतिष्ठा पर जोर देते थे । 
अन्त में उन्होने वर्ग परिवर्तत का एक महान्‌ क्रान्तिकारी तथा व्यावहारिक 
कार्यक्रम दुनिया के सामने रक्खा, वह था शिक्षा-पद्धति मे आमूल परिवर्तन । 
उन्होंने कहा कि चिक्षा के लिए वर्तमान हुजूर बनाने के कारखाने को बद 
कर दिया जाय और सारी शिक्षा-योजना शरीर-श्रम द्वारा उत्पादन की 
प्रक्रिया के माध्यम से ही वनाई जाय | ऐसा करने से मजदूर वर्ग के लोगो 
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को थिक्षित करने में उन्हें मजदूरी के कार्य से उखाडने की आवश्यकता नही 
होती है और मजदूर रहते हुए वे भिक्षित हो जाते है | वावू लोगी के छडके 
भी बचपन से ही उत्पादन-कार्य में अभ्यासी होने कारण समर्थ उत्पादक 
वन जाते है । इस तरह नई तालीम के द्वारा देश में शिक्षित तथा 
वेज्ञानिक मजदूरों का एक वर्गीय समाज कायम हो जाता हैं । 
सम प्र ग्राम-सेवा का कार्य 

गाधीजी उपर्यक्त मनोविज्ञान तथा शैक्षणिक कार्यक्रम मात्र से ही 
सतुप्ट नही थे। यह सही हैँ कि अहिसा में इन प्रक्रियाओं का सवसे अधिक 
महत्व है, लेकिन साथ ही अगर समाज-व्यवस्था में आमूल परिवर्तत किया 
जाय तो प्रतिकूल परिस्थिति में मनोव॑ज्ञानिक तथा जैक्षणिक कार्यक्रम भी 
विफल हो सकता हैं । इसलिए वे देश को एक महान सामाजिक क्रान्ति के 
लिए तैयार करना चाहते थे। इस दिश्ञा में उन्होने मुल्क के सामने समग्र 
ग्राम-मेवा द्वारा जन-स्वावलवन का कार्यक्रम रक्खा । जहा वे हुजूरो के विवेक 
पर असर कर उन्हें मज्र बनने की प्रेरणा देते थे, वही वे देहाती उत्पादक 
यर्ग के छोगो में इस बात की चेतना पैदा करना चाहते थे कि वे हुजूरों की उन 
सेवाओं को दन्‍्कार करने की शक्ति सगठित करे, जिनके वहाने हुजूर छोग 
उापा झोषण करते रहे है, अर्थात्‌ वन्दर और वित्ली की कहानी की भूमिका 
मे जगर कहा जाय तो जहा वे बन्दरो को अपने आप रोटी पैदा करके गुजर 
वर घोपण छोट देने की वात कहते थे, वहा वितिलियों को अपने आप रोटी 
दाट पर खाने का संदेश सुनाते थे, ताकि उन्हें किसी दूसरे के पास रोटी 
बटवाने वी सेवा लेने के लिए ने जाना पटे । 
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कोई-न-कोई जरिया ढूइ लेगा, यानी वे स्वावलबी समाज की वात न सोच 
कर सचालित समाज की ही वात करेगे, क्योकि ऐसे समाज में सचारूक का 
काम करने के लिए उनकी आवश्यकता होगी, अर्थात्‌ नेतृत्व अगर जिनके 
हाथ में आज हूँ उन्ही पर रह गया तो आन्दोलन को धोखा होने की पूर्ण 
समावना रहती हैं। इसलिए गाघीजी ने पहला नारा यह लगाया कि हमे 
इस समाज क्रान्ति के लिए सात लाख नौजवान चाहिए, जो सात लाख 
गावो में जाकर अपना वर्गे-परिवर्तेन कर उत्पादक श्रम द्वारा अपना गुजारा 
करें और समग्न ग्राम-सेवा से प्रत्येक देहात को स्वयपूर्ण बनावें । 
गाधीजी ने यह स्पष्ट रूप से देख लिया था कि आज मजदूर वर्ग 
“बेहोश हैँ । अत उनका नेतृत्व किसी बाहोश व्यक्ति को ही करना होगा । 
ऐसा होश हुजूर-वर्गे के लोगो मे ही है, अत उन्हीको मजदूर बनकर 
- नेतृत्व तवदीली का उद्देश्य सिद्ध करना होगा। वस्तुत मजदूर से कहा 
जायकक्ति तुम अपना काम अपने आप चलाओ और दूसरे द्वारा अपने को 
शोषिप्त न होने दो, पर ऐसी वात कहे कौन ? क्‍या हम कहनेवाले उनसे यह 
वात फहे कि हम तुम्हें रास्ता बताने की सेवा देते है, अत हमारी सेवा तो ले 
लो और उसके एवज में हमको विना पेदा करके खाने दो लेकिन दूसरे की 
ऐसी सेवा लेने से इन्कार करो ताकि वे विना पैदा करके तुम्हारे श्रम से 
उत्पादित-सामग्री का उपभोग न कर सकें, क्या ऐसा कहना सुसगत होगा ? 
इस प्रकार विश्लेषण कर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्गे- 
हीन समाज की ऋन्ति के नेतृत्व के लिए सबसे पहले देश के हुज्र-वर्ग के 
नौजवादों को मजदूर वनकर मजदूरो में विलीन होना होगा और शोपण 
की प्रक्रिया से असहयोग करने का आन्दोलन चलाना होगा, वरना वर्गहीन 
- समाज की वात कोरे आदझोें के रूप में रह जायगी । 
इस तरह सात लाख नौजवानो की मजदूर वन कर मजदूरो का प्रत्यक्ष 
नेतृत्व स्थापित करने के बाद देहाती जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति 
तथा आतरिक व्यवस्था के लिए स्वावल॒वी बनाने का सगठन करने को कहा, 


७. 


जिससे वे समाज में अति विकसित व्यवस्थापको तथा वितरको 
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के हाथ से मुक्ति पा सके। इस दिझा में उन्होंने चरतरा सब आदि सस्थाओं 
के कार्यक्रमों में आमूल परिवर्तन किया जिससे सभी कार्यक्रम पूर्ण ग्राम- 
स्वावलवन की दिशा में चल सके । 

सल्लेप में गाधीजी ते परिवर्तन की दिश्या में दुनिया को दुधारा मत्र दिया । 
शोपक वर्ग को थोपण छोडकर उत्पादक बनने के लिए उनकी विवेक बुद्धि 
को जाग्रत किया औौर झोपित वर्ग को शोपण से असहयोग करने का संगठन 
करने को कहा, जिससे शोपक वर्ग की अब जोपण करने की गुजाइश नहीं 
रह जायगी, ताकि परिस्थिति की मजदूरी के कारण वे अपने को मजदूर 
बनाकर वर्ग-परिवर्तन की क्रान्ति की ओर अग्रमर हो सके । 

व्यक्ति नही, पद्धति बदलनी हूँ 

उपर्युक्त आन्दीलन के सदेश से उन्होने दुनिया को एक नया मत्र दिया । 
उन्होंने त्रान्ति का एक नया क्रान्तिफ़ारी तरीका बताया । जसा हि हमने 
पहले ही कहा हैं, व्यक्ति कुछ नहीं है, पद्धति ही असछी चीज हैँ । उसीके 
उारण मनय सुसी या दु खी होता है । अत अगर द स से मुक्त होता चाहते 
हो तो पद्धति बदठ़ो, न कि व्यक्ति | वस्तुत केन्द्रीय राज्यवाद तथा पूजीवाद 
ना बारण व्ययस्था-वितरण का जो फाये हैं उसी ने हुज्रों की आवश्यकता 
पी सस्टि की और जबतक समाज में उस कार्य की आवश्यकता रहेगी 
तेयतया यह वर्ग िसी-न-फ्रिसी नाम से कायम रहेगा । इसलिए गाधीणी 
प्रिरेन्द्रित तथा स्वावलछबी उत्पादन और व्यवस्था द्वारा उस कार्य को टी 
समाप्त करता चाहते थे, जिसके कारण आज की वर्ग-विषमता का संकट 
सयार भर में फल गया है । 

श्रम-प्रिभाजन की बात 
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व्यक्तियों मे विभिन्न शक्तिया होती है और समाज की उन्नति के लिए उन 
शक्तियों का पूर्ण उपयोग होना चाहिए | ऐसा कहकर श्रम-विभाजन के 
बहाने वे कुछ लोगो को मानसिक श्रमवाले और कुछ लोगो को शारीरिक 
श्रमवाले बनाने की वात करते हैँ और कहते ह कि दोनो ही श्रमिक होने 
के कारण एक ही वर्ग में शामिल हो सकते हूँ | विनोबाजी के शब्दों मे वे 
श्रमिक वर्ग में भी राहु और केतु के रूप में वर्ग करते हँ। लेकिन प्रश्न यह 
है कि क्या मानसिक श्रमिक और शारीरिक श्रमिक के रूपमे दो वर्ग 
चलाने पर वर्गहीन समाज का उद्देश्य सिद्ध होगा ” फिर तो मानसिक 
श्रम वाले शारीरिक श्रमवालो पर हुकूमत कर उनका शोषण ही करने 
लगेंगे । 
आइचर्य की वात यह है कि जो लोग मानसिक श्रमिक और शारीरिक 
श्रमिक के रूप मे दो वर्ग रखना चाहते हे वे प्राज्नीन वर्ग-व्यवस्था के खिलाफ 
है । वे अपने को प्रगतिशील कहकर वर्गंग्रथा को प्रतिक्रियावादी व्यवस्था 
कहते हैँ। वस्तुत अगर बौद्धिक श्रमिक तथा शारीरिक श्रमिक यानी ब्राह्मण 
जौर शाद्र रूपी दो वर्ग रखना हैं तो समाज की उन्नति के लिए वर्ण-व्यवस्था 
ही ज्यादा व्यावहारिक है, क्योकि अगर दो अलग ही वर्ग रखना है तो पैतृक 
गुण का लाभ समाज को क्यो न मिले ? 
वे पद्धति के नियम और विज्ञान की वात करते है। क्या उनके वैज्ञानिक 

प्राणितत्व में ऐसी वात भी हू कि कुछ लोगो का केवल मस्तिष्क वना हैं 

ओर कुछ का शरीर। कुदरत ने मनुष्य को शरीर और मस्तिष्क दोनो दिया 

हैँ । उसने मानव को बौद्धिक तथा शारीरिक शक्ति दोनो से विभूषित किया 

हैँ इसलिए कि प्रत्येक मनुप्य दोनो को चलाकर प्रकृति में से ही अपनेको 

जिन्दा रखने का साधन निकाल ले और सृष्टि की रक्षा करता रहे । अगर 
मनुप्य इस नियम का उल्लूघन कर अपने को मानसिक श्रमिक और शारी- 

रिक श्रमिक में विभाजित करले तो वह प्रकृति का विद्रोह करता हैं और 

प्रकृति इस द्रोह का प्रतिशोध लेकर ही रहेगी। आज हम दुनिया में जो वर्गे- 

विषमता का ज्वालामुखी देख रहे हे, वह कोई खास बात नही हैं, वह 
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पद्धति द्वारा प्रतियोध का प्रदर्शन मात्र है। अतएव अगर हम समाज को 
स्थिर तथा शात देखना चाहते हे तो हमे वर्ग परिवर्तन की क्रान्ति बुलद कर 
मानव-समाज से इस द्रोह का अन्त करना ही होगा । 
भूदान-यज्ञ और वर्ग-परिवर्तन 

सत विताबा द्वारा प्रवत्तित भूदान-यज्ञ वर्ग-परिवर्तन-क्रान्ति का एक 
महान तथा व्यावहारिक कदम है | वस्तुत आज भूमिद्दीन मजदूर अत्यन्त 
गोपित वर्ग हैं और इसका गोपण इसलिए होता है कि उत्पादन का मूलसाधन 
भूमि पूजी के कब्जे में है। भूमिपति, जिन्होने पृजी लगाकर जमीन प्राप्त 
की हैं, श्रमिकों के श्रम से लाभ उठाकर उच्च वर्ग यानी हुजूर-वर्गीय बने 
हुए हे। विनोवाजी, भूमि किसी की सपत्ति नही है, यह सिद्धान्त बताकर 
कहना चाहते है कि भूमि की उत्पादित सामग्री उन्‍्हीके उपभोग में आनी 
चाहिए, जो उस पर श्रम करे। इस सिद्धान्त के अनुसार वे भूमिपतियो को 
भूमिपर क्षम कर अपनेको मजदूर वर्ग मे परिवर्तित करके मजदूरों में विलीन 
टाने को कहते हे । भूमिदान कहता है कि जिनके पास अधिक भूमि है वे 
जिलने पर खुद अपने घरीर-श्रम से पैदा कर सकते है उतनी अपने पास रस 
कर यायी भूमि उनको दे दे, जो उसपर परिश्रम तो करते है, लेकिन जिनके 
पास भमि नटीं है । 

विनोबा की चेतावती 
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उपाय निकालेगी । यही कारण हैँ कि आज का जमाना पुकार-पुकार कर 
वर्गहीन समाज की माग कर रहा है । मेने कहा है कि वर्गहीन समाज दो ही 
तरीके से कायम हो सकता हूँ । मजदूर द्वारा हुज्रो का कत्ल या हुजूरो का 
मजदूर वनकर मजदूरो में विलीन होना । आज विनोबा सहात्मा गाधी के 
विलीनीकरण के मन्र से हजूरवर्ग को दीक्षित करना चाहते हे । अगर 
हुजूर घृणा, शान या क्रोध के कारण इस दीक्षा को इन्कार करते हे तो वे 
देश मौर दुनिया और उनके साथ-साथ अपनेको ज्वालामुखी के मुख 

पर ढकेलते है । 

चस्तुत आज भारत के नौजवानों पर एक बडी जिम्मेदारी आ पडी 
हैं। आज के युग ने एक महान चुनौती दी है। इस चुनौती की वात विनोबाजी 
देश भर में घूम कर लोगो के कानो तक पहुचा रहे है । वह वात है कि क्या 
नौजवान वर्ग विपमता के ज्वालामुखी की सामान्य प्रकृति के हाथ मे छोडकर, 
उसे प्रज्वलित होने देकर सृप्टिनाश यानी सर्वनाश होने देगे या प्रकृति पर 
पुरुष के नियत्रण से सवेनाश को टालकर स्वोदिय की स्थापना करेंगे ? यह तो 
स्पप्ट ही हैं कि वर्ग-विषमता का जो महान सकट आज दुनिया मे खडा हैं 
वह ज्यो-का त्यो स्थिर नही रह सकता । वर्गे सघर्ष या वर्ग-परिवर्तत किसी- 
न-किसी रूप में कोई-न-कोई आन्दोलन खडा होकर ही रहेगा । अगर जवान 
अपने पुरुषार्थ से इस चुनौती के जवाब में वर्ग-परिवर्तत की महान क्रान्ति 
कर इस विपमता की आग को सहज में ही वुझा नही सकेगे तो पुरुप के 
पुस्पा्थ के अभाव में वर्ग सघर्ष की जो आग पहले से ही सुरूग चुकी हैं, 
प्रकृति देवी को अपना सहारा वनाकर वर्ग विपमता दूर करने की 
कोशिश करेगी । उससे विषमता की आग बवृुझने के वजाय और प्रज्वलित 
होकर ससार को सर्वनाश की ओर ले जायगी | 

मुझे आशा ही नही, वल्कि विश्वास हे कि भारत के नौजवान अपनी 
काहिली और कायरता के कारण इस चुनौती को यो ही न जाने देंगे, वल्कि 
सत विनोंवा द्वारा प्रवत्तित अहिंसक क्रान्ति में हजारो की तादाद में 
अपनी जाहुति देकर-अपनी पीढी की शान और आन की रक्षा करेगे। 
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प्रशन--आपने वर्गविहीन समाज कायम करते के लिए जो दो तरीके 
बताये है, उसमे हिंसा के प्रति अन्याय किया हैँ । आपने कहा है-- एक 
हिसात्मक तरीका और दूसरा अहिसात्मक क्राति ।” माना कि आप हिसा 
को अवाछनीय मानते है, लेकिन वह क्रान्ति नही है, ऐसा कहना ज्यादती 
नही हू क्या ? 

उत्तर--आपके प्रइन से ऐसा मालम होता है कि आपने क्राति किसे 
कहते है इसपर गभीर विचार नही किया । क्राति का मतरूब विव्वम नहीं, 
वल्कि परिवर्तन है । एक व्यक्ति क्रांति कय्ना चाहता है, इसफा मतलप यह 
हैँ कि वह लोगो की धारणा तथा मूल्याकन में परिवर्तन लाना चाहता हैं 
सोर जय वह समझता है कि लोगो में परिवर्तत हो नहीं सकता तब वह 
गत यरता हैँ, अर्थात्‌ हिसा अविश्वास का इजहार हैं। ऐसी अविश्वासी 
प्रवति से ऋति संघ सकती हैं क्या ? 

जाप इतिटास के पन्नों में देखेगे कि हिसात्मक क्राति के नाम से ससार 
में जहा वही दुछ हा है, वहा और चाहे जो कुछ हुआ हो, क्राति की सिद्धि 
नही हई है, अर्थात्‌ परिवर्तित समाज स्थापित नहीं हुआ है। कुछ लोगो ने 
हिसा द्वारा दमन करके समाज की एक ढाचे मे टालने की कोशिश की और 
इस परिवर्तत वो अनतयाछ तक दबाकर कायम रगाने की चेष्ठा की | 
तो बाप उसे वह्ट सयते है कि समाज में परिवर्तत हुआ ? अगर हिसा द्वारा 
गमाज में कोर्ट परिवर्तन हुआ दीसता हैं और उसे हिंसा द्वारा देवातर ई 
कापम राबना पदता है ता परिवर्तन हा, एसा नहीं बह सकते। त्राति वी 

शिट्धि उी पहचान परिवितित समाज के सहज छोटने पर ही हो सकती ८ । 

दान परिदिद स्थिति जपन आप रियर नहीं रह सायती, तो बह बार्तिं 
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नही, क्राति की घम्ाति-मात्र हैं । 
आजकल चिकित्सा-शास्त्र में डायवेटिज रोग का एक इलाज निकला 
हैँ । रोगी को आजीवन प्रतिदिन इजेक्शन लेना पडता है। एक दिन भी 
इंजेक्शन न ले तो उसके शरीर की शवकर उभड आती हैं और इसे डाक्टर 
लोग इलाज कहते हू । क्या आप कह सकते हें कि वह रोगी रोग मुक्त हो 
गया ? इसी तरह अगर लगातार गोली के निशाने पर समाज का मुह एक 
दिशा में रखने की जरूरत पडे तो क्या आप कह सकते हैं कि उसका मुह 
उधर ही हो गया ? 
इसलिए मेरा कहना हैँ कि अगर वास्तविक क्राति करनी हैं तो वह 
अहिसा से ही सिद्ध हो सकती है, क्योकि अहिसा स्थायी रूप से मनुष्य की 
घारणा तथा समाज के मूल्याकन में परिवर्तंव करती हे । 
प्रन्‍न--लेकिन आज हिसा इतनी वढ रही है कि उसने गाधीजी को 
भी कत्ल कर दिया । सारे ससार मे एटम बम इत्यादि शस्त्रो के बनाने की 
होड लगी हुई है । ऐसी स्थिति मे अहिसा कंसे चलेगी ? 
उत्तर--इसीलिए तो आज अहिंसा चलनेवाली हूँ | क्राति का जन्म 
तभी होता हैँ जब ससार मे प्रतिक्रियावादी शक्ति पराकाष्ठा पर पहुच जाती 
जाती हूँ । दूसरी ओर से क्रातिकारी शक्ति का जन्म होते ही प्रतिक्रियावादी 
शक्ति आत्मरक्षा की अतिम चेष्टा में अपनी शक्ति भर विराट रूप धारण 
करती हू । कस का अत्याचार वढने पर कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण का 
जन्म लेते ही कसम का अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुच गया। लेकिन 
आपने देखा कि वालक कृष्ण को पालनेवाली यशोदा और गोकुलवासी, 
कस के अत्याचार से किकत्तंव्यविमूढ नही हुए और विश्वास के साथ कृष्ण 
को मक्खन खिला-खिला कर मजवृत किया। पुराण की कहानी में कस- 
विनाशकारी शक्ति थी और कृष्ण क्रातिकारी । 
उसी प्रकार आजमके युग में हिसा की विनाशकारी शक्ति को वढते देख 
गाधीजी ने अहिसा की क्रातिकारी शक्ति पैदा की | तभी से हिंसा के विकास 
की भी तेजी वबढी । आप लोग जो अपनेको ऋातिकारी कहते हे, उन्हें इस हिसा 


प्रदनोत्तर 


प्रदत---आपने वर्गविहीनत समाज कायम करने के लिए जो दो तरीके 
बताये है, उसमें हिसा के प्रति अन्याय किया है । आपने कहा है-- एक 
हिसात्मक तरीका भौर दूसरा अहिसात्मक क्राति ।” माना कि आप हिसा 
को अवाछनीय मानते है, लेकिन वह कान्ति नहीं है, ऐसा कहना ज्यादती 
नही हे क्या ? 

उत्तर--आपके प्रब्न से ऐसा मालम होता है कि आपने क्राति किसे 
कहते हें इसपर गरभीर विचार नही किया । क्राति का मतलब विव्वस नहीं, 
वल्कि परिवर्तन हैं । एक व्यक्ति क्राति कब्ना चाहता है, इसका मतलब यह 
है कि वह छोगो की धारणा तथा मूल्याकन में परिवर्तन लाना चाहता हैं 
गौर जब वह समझता है कि लोगों से परिवर्तत हो नहीं सकता तब वह 
कत्छ करता है, अर्यात्‌ हिंसा अविश्वास का इजहार है | ऐसी अविश्वासी 
प्रवत्ति मे क्राति सब सकती हैं क्‍या ? 

आप इनिहास के पन्नों में देखेंगे कि हिसात्मक क्राति के नाम से ससार 
में जहा कही कुछ हआ है, वहा और चाहे जो कुछ हुआ हो, क्राति की सिद्धि 
नही हई है, अर्थात्‌ परिवर्तित समाज स्थापित नहीं हआ है) कुछ छोगो ने 
टहिसा द्वारा दमन करके समाज को एक ढाचे में डाठने की कोशिश की और 
इस परिवर्तन को अनतयात् तक दबाकर कायम रखने की चेप्टा की । 
तो आप दसे कह सन्‍ते है कि समाज में परिवर्तन हआ ? अगर हिसा द्वारा 
समाज मे कोर्ट परिवर्तन हुआ दीसता है और उसे हिसा द्वारा दयारर ही 
कायम रवता पहता है तो परिवर्नन हुआ, ऐसा नहीं वह सयते। क्राति यो 
सिद्धि की पहचान परिवर्तित समाज के सहज छोडने पर ही हो सकती है । 
अगर परिवलित स्थिति जपने आप स्थिर नहीं रह सकती, तो बढ त्राति 
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नही, क्राति की म्राति-मात्र है! 

आजकल चिकित्सा-शास्त्र में डायब्रेटिज रोग का एक इलाज निकला 
हैँ । रोगी को आजीवन प्रतिदिन इजेक्शन लेना पडता हैं। एक दिन भी 
इजेक्शन न ले तो उसके शरीर की शक्कर उभड आती हैं और इसे डावटर 
लोग इलाज कहते हें । क्या आप कह सकते हे कि वह रोगी रोग मुक्त हो 
गया ? इसी तरह अगर लगातार गोली के निशाने पर समाज का मुह एक 
दिशा में रखने की जरूरत पडे तो क्या आप कह सकते है कि उसका मुह 
उधर ही हो गया ”? 

इसलिए मेरा कहना है कि अगर वास्तविक क्राति करनी हे तो वह 
अहिसा से ही सिद्ध हो सकती है, क्योकि अहिसा स्थायी रूप से मनुष्य की 
धारणा तथा समाज के मूल्याकन में परिवर्तन करती है । 

प्रइन--लेकिन आज हिंसा इतनी बढ रही है कि उसने गाधीजी को 
भी कत्ल कर दिया । सारे ससार में एटम वम दृत्यादि शस्त्रो के बनाने की 
होड लगी हुई है । ऐसी स्थिति में अहिसा कैसे चलेगी ? 

उत्तर--इसीलिए तो आज अहिंसा चलनेवाली हे । क्राति का जन्म 
तभी होता है जब ससार में प्रतिक्रियावादी शक्ति पराकाष्ठा पर पहुच जाती 
जाती है । दूसरी ओर से क्रातिकारी शक्ति का जन्म होते ही प्रतिक्रियावादी 
शक्ति आत्मरक्षा की अतिम चेष्टा में अपनी शक्ति भर विराट रूप घारण 
करती है । कस का अत्याचार बढने पर कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण का 

जन्म लेते ही कस का अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुच गया। लेकिन 

आपने देखा कि वाऊुक कृष्ण को पालनेवाली यशोदा और गोकुलवासी, 
कस के अत्याचार से किकत्तंव्यविमूढ नही हुए और विश्वास के साथ कृष्ण 
को मक्खन खिला-खिला कर मजबूत किया। पुराण की कहानी में कस- 
विनाशकारी शक्ति थी और क्ृष्ण क्रातिकारी । 

उसी प्रकार आजमके युग में हिसा की विनाशकारी शक्ति को बढते देख 
गाघीजी ने अहिसा की ऋातिकारी शक्ति पैदा की | तभी से हिसा के विकास 
की भी तेजी बढी । आप लोग जो अपनेको क्रातिकारी कहते हे, उन्हें इस हिसा 
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वा विकास देखकर घवडाना नही चाहिए, बल्कि गोकुलवासी की तरह 
विध्वास के साथ अपनी जिन्दगी और तपस्या से सीचकर इस क्रातिकारी 
गवित को वबढाना चाहिए | फिर आप देखेगे कि आज हिसा चाहे जितना 
विराट रूप धारण किये हुए हो, उसकी समाप्ति अवश्यम्भावी हैं । 

प्रशन--आपने वर्ग-परिवत्तंन की बात की हैं, वर्ग-सघर्प को कतई 
स्थान नहीं दिया है। इससे आपने सुप्टि के एक बुनियादी तत्त्व को ही 
इन्कार किया हू । आखिर वर्ग-सघप भी तो अहिसक ढग से किया जा सकता 
हैं । गाधीजी और विनोबाजी भी तो हमेगा सत्याग्रह की बात करते 
हैं । क्या यह सधर्य का ही अहिसक रूप नहीं हैं ? 

उत्तर---माल्म होता है कि आप अभी भी रूढ विचार के वाहर नही 
निकल पा रहे हे । नई क्राति की वात समझने के लिए स्वतत्र विचार की 
आवश्यकता है । आखिर उद्देश्य क्या है ?साम्य की प्रतिप्ठा या वर्ग-सघर्प ” 
वस्तुत कठिनाई यह है कि अधिकाश लोग अपने सामने गणेशजी जैसी एक 
मृति रखकर अहिसक क्राति की आराधना करना चाहते हे---यानी हिसा के 
आधार पर जो घारणाए और मूल्याकन रूढ हो चुके हे, उसके सारे कलेवर 
को ज्यो-करा-त्यो कायम रखते हुए उसके सिर से हिसा काट कर अहिसा 
रस देने मात्र में ही अहिसक क्राति की मूर्ति बन जाती है, ऐसा मानते हें । 
ठेकिन बात ऐसी नहीं हैं। अहिसक ऋति एक स्वतत्र तथा मौलिक वस्तु हूँ । 
आमिर अहिसा में सघर्प कहा ? अहिसा के मूल में तो सहयोग ही है । 

वस्तुत आप लोग जो यह समझ वैठे है कि प्रकृति का मूल तत्त्व संघर्ष 
टी है, उसीमे गलती है । ऐसा समझना पश्चिमी एकागी विचार के असर का 
नतीजा है| हा, इतना आप कह सकते हे कि प्रकृति में संघर्ष भी है । छेकिन 
सप्र्प और सहयोग में सत्योग की ही प्रधानता है । प्रकृति के सारे हिस्से 
एव दूसरे से बंधे है और उनमे सामजस्य तथा संतुलन है । वह वस्वुस्थिति 
ही सत्पोगिता या प्राधान्य साबित करती हैँ । अगर संघर्ष की प्रयानता 
होती तो सोती सृष्टि क्य की बियर गई होती। 

यह सही है कि अहिसा वे क्षत्र मे भी विचार-भेद होता है, लेपिंत 


प्रशनोत्तर प्‌ 


इस भेद से विचार-सघर्ष पैदा नही होता, वीक विचार-मथन होता है । 
मथन के नतीजे से आचार निदिप्ट होता है और सहयोग के आधार पर वह 
आचार मतिमान होता है। 

आपके प्रच्न से दीखता हे कि गाधीजी या विनोवबाजी के सत्याग्रह 
की वात पर आपने गहराई से सोचा नही हे । इसलिए जरूरी हुँ कि आपको 
सत्याप्रह और संघर्ष के वारे में स्पप्ट धारणा हो । सत्याग्रह का मतलरूव 
विशेध नहीं है । सत्य के लिए आप्रह--यही सत्याग्रह है। हम इस सत्य को 
मानते हे कि भूमि उसके पास होनी चाहिए जो उसपर परिश्रम करे। इस 
सत्य को स्थापित करने के लिए घर-घर भूमि मागना सत्याग्रह हैं और निर्भर 
होकर अपने हक पर डटे रहना भी सत्याग्रह हैं । अगर कोई किसान वेदखल 
होता हँ और निर्मय होकर वह उस जमीन पर डटा रहता हे तो विरोध वह 
किसी का नहीं करता है । सिर्फ इतना ही करता हें कि कापुरुप जसा अपने 
हक का को छोडकर भाग नही जाता । 

संघर्ष में दोनों पक्ष की ओर से वार होता है। सत्याग्रह मे ऐसा नही होता । 
सत्याप्रही अपने सत्य पक्ष पर स्थिर रहता हैँ और दूसरे पक्ष के वार से दवने 
से इन्कार मात्र करता हैँ । यह सघपं नही, सत्याग्रह है । जो लोग अहिसक 
ऋाति की वात सोचते हे उन्हें इस तत्त्व को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, 
अन्यथा वे अहिसा का नाम लेते रहेंगे, लेकिन पुरानी धारणाओ के कारण 
अपने काम में दिद्या-म्रप्ट होकर प्रच्छन्न हिसा की ओर वहकेगे। अन्त- 
तोगत्वा वे विफलता के गते में गिरेगे और परिस्थिति को प्रतिक्रातिकारी 
शक्ति के हाथ में सौंप देंगे । 

प्रशन--आप भी शासनहीन और वर्गहीन समाज की वात करते 
हैँ, फिर आपमें और कम्यनिस्टो में क्या फर्क है ? 

उत्तर--कम्युनिस्ट ऐसी वात करने में सिर्फ स्वप्न-द्रप्टा है और 
हम व्यावहारिक स्थिति की वात सोचते हे । कम्युनिस्ट कहते हे कि वे 
शासनहीन समाज कायम करना चाहते हे, लेकिन वे करते है नित्य प्रतिदिन 
घशासन वा अधिकतर चंगठन ॥- वे कहते हे कि इस प्रकार शासन सगठन 
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पूर्ण होनेपर आखिर में सूख जायेगा । वैज्ञानिक तत्व के अनुसार शायद 
यह सही है, क्योकि विज्ञान कहता हैँ कि किसीका पूर्ण विकास हो चुकने 
पर उसका अत होता है । यह बात तात्विक हो सकती है, लेकिन व्यावहारिक 
नही । ऐसा कहना ठीक उसी तरह है जैसे कोई कहे कि उसे पटना से 
कलकत्ता जाना हैं और वह चलता है पश्चिम की ओर । भोगोलिक तत्त्व 
के अनुसार गायद वह ठीक ही चल रहा है, क्योकि पृथ्वी गोल होने के कारण 
आखिर में कलकत्ता पहुचेगा ही । लेकिन कोई भी व्यावहारिक मनुष्य 
ऐसा नहीं करता । वह पूरव की ओर चलता है क्योकि ऐसा करने में 
वह प्रत्यक्ष देखता है कि जितना कदम चलता हूँ उतना कदम कलकत्ता 
के नजदीक पहुचता हूँ | लेकिन भौगोलिक तत्तव के अनुसार सही होनेपर 
भी पश्चिम की ओर चलने से वह कदम-कदम पर कलकत्ता से दूर ही हटता 
जाता हैं । इसी तरह कम्यनिस्ट जैसे-जैसे शासन को सगठित करते जा रहे 
हे वंसे-वेसे वे शासनहीनता से दूर होते जा रहे है और वे अपनी प्रगति के 
हर कदम पर जन-स्वतत्रता को निर्देलित कर रहे है । 

इसीलिए हम कहते हे कि अगर शासन को विघटित करना है तो 
उसका तरीका भी विघटन का होना चाहिए । हमारी प्रगति जन-स्वावलू- 
बन को संगठित कर शासन की आवश्यकता को घटाते जाने में ही है, ताकि 
आखिरी कदम पर जन-स्वावरूबन पूर्ण होकर शासन-शून्य ही सके । 
वस्तुत कम्युनिस्टों की शासन-हीन समाज की वात नकारात्मक हैं, सृज- 
नात्मक नहीं । इस प्रकार के शब्यावहारिक तथा कोरे तत्वदर्शी को आप 
लोग अग्रेजी में यूटोपियन (ए+07०970) कहते हैँ । इसलिए 
विनोवाजी साम्ययोग कहते है, साम्यवाद नहीं, क्योकि वाद एक दर्शेन 
मात्र है ओर योग का मतलव प्रत्यक्ष साथना है । 

वर्गटीन समाज के बारे में में पहले ही कह चुका हू । हम उत्पादकों 
वा एक अद्वतवादी समाज बनाना चाहते हे, जिसमे प्रत्येफ व्यक्ति शरीर- 
श्रम द्वारा उत्पादन करेगा। उत्पादन के माध्यम से शिक्षा-पद्धति चलने 
के वएरण प्रत्येता उत्तादर की ब॒द्धि विकसित होगी और इस प्रकार की 
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विकसित बुद्धिवाले उत्पादक आपस में सहकार के आधार पर स्वावलबी 
व्यवस्था चलायेगे । इसमे न्यूनाधिक विशिष्ट प्रवृत्तिवालो के विशेष विकास 
का अवसर अवधच्य रहेगा, लेकिन किसीके लिए कोई काम खास नही माना 
जायेगा । 
कम्यनिस्ट उत्कट केन्द्रीकरण के द्वारा अलग से एक विराट व्यवस्था- 
पक वर्ग की स॒प्टि कर रहे ह । इस तरह वे हेइस ( 68 (5 ) ओर हेड्स 
([0गपे5) के वर्गीकरण से वर्ग-विषपमता मिटाने के वजाय उसे मज- 
वृत करते जा रहे है । रेलो के डिब्बों मे जैसे फरस्टंक्लास, सेकेडक्लास, 
इटरक्लास और धडंक्लास हे, उसी तरह समाज में भी चार वर्ग हे-- 
सामन्तवगे, पजीपतिवर्ग, व्यवस्थापक वर्ग और शरीर-श्रमिक वर्ग । केवल 
फर्स्ट और सेकड क्लास हटाने से ही काम नही चलेगा । इटर क्लास भी हटा 
कर समाज में शुद्ध जनता एक्सप्रेस चलानी होगी । 
प्रशद--आपने कहा हैं कि हम लोगो ने अग्रेजो के साथ युद्ध किया 
हैँ, काति नहीं की । फिर वह राजनेंतिक ज्ञाति किस दिशा में होगी और 
उसका स्वरूप क्‍या होगा ? 
उत्तर--आजक्ल दुनिया का राजनेतिक ढाचा उलट गया हैं । 
किसी भी पेड की जड वहा रहती हैँ, जहा से वह पोपण लेता हैं और उसकी 
फुनगी जासमान की ओर रहती है । आज का राजनेतिक वृक्ष देहातो 
से पोषण लेता है, लेक्नि उसकी जड है दिल्‍ली में और फनगी देहातो में 
अर्थात्‌ आवनिक राजनीति ज्ञीर्पासन कर रही है । कभी-कभी २-४ मिनट 
तक जीर्पासन करना तो अच्छा होता हैँ और इससे गरीर का तेज भी बढता 
है, लेक्िनि अगर कोई स्थायी रूप से णीर्पासन ही करता रहे तो उसके मिर 
पर खून चट जायेगा । राजनीति में भी अगर एकाथ वात की जड दिल्‍ली 
में रहे तो ठीक हूँ, उससे समाज में तेजस्विता भी आ सकती है लेकिन आज 
“ की राजनीति चूकि जनवरतरूप से थीर्पासन ही करने लगी है इससे उसके 
मिर पर खून चढ गया हैँं। नतीजा यह कि से ससार के राप्ट्रो मे तानायाही 
का जमघट हो रहा हूँ और युद्ध की तेयारी की होड लग रही है । 
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राजनंतिक वृक्ष को उछठ कर उसकी जड देहातो में करना ही 
हमारी राजनेतिक क्राति हैं। इसके लिए आपको अपने विधान में आमूक 
परिवर्तन करना होगा । आज सविधान सभा दिल्‍ली में बंठती है | सर्वोदिय 
विधान बनाने के लिए प्रथमत्त यह सभा देहातों में बंठेगी | देहात के लोग 
अपनी थक्ति के अनुसार ग्रामराज्य की जिम्मेदारी तय करेगे और शक्ति 
के बाहर के मदो को ऊपर की जिम्मेदारी के लिए आगे बढायेगे । जिला 
सभा उसमे से अपनी शक्ति के अनुसार जिम्मेदारी रखकर बाकी भागे 
बढायेगी । इस तरह क्रमश आगे बढते हुए आखिरी बचत अत्तर्राप्ट्रीय 
सभा तक पहुच कर अखडविश्व ( (076 ४४०४4 ) की कल्पना 
मूत्तिमान होगी । 

हो सकता हैँ कि देहाती सभाओ के प्रतिनिधि, जो जिलो में मिलेंगे, 
वाद को देहाती जिम्मेदारियों मे किचित्‌ हेर॒फेर करके उनमें कुछ समानता 
लावे और उसी तरह उससे ऊपरवाले नीचेवालो का मार्ग-दर्शन करे। 
लेकिन मूलत सविधान का ढाचा इसी तरह से बनाना होगा । 

प्ररन--आपकी बातों से ऐसा दीखता ह कि आप पार्लामेट्री मासन 
को गणतत्र के रूप में स्वीकार नही करते । आखिर उसमे दोप क्या है ” 

उत्तर--मने पहले ही कहा हैँ कि प्री पार्लामेट दड-शक्ति की मूर्ति 
हैँ और विरोधी दल भी उसीका एक वाजू है। पार्लामेट्री पद्धति में स्वतन्त्र 
शिव-शव्ित की कही गुजाइश नहीं हैं । नतीजा यह होता है कि जनता तक- 
लीफ होनेपर भी कोई स्वृतन्त्र कदम नही उठा सकती । जैसे रोगी तकलीफ 
होने पर वरवट बदलता रहता है उसी तरह परेशान जनता पार्टी बदलती 
रहती हैं । 

टसके जलछावा इसमें एक बहुत बडा व्यावहारिक दोप है। पा र्दा- 
मेद्री पद्दति में जनता की णवित और कोप का अपव्यय होता हैं । एक पार्टी 
जाती है, बुछ योजना बनाती है, उसके लिए राष्ट्र की शक्ति और मसपत्ति 
खच करती है और फिर दूसरी पार्टी आकर उसको रद करके दूसरी योजना 
घनाला 7? | 
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इस तरह योजनाओं की कवड्डी खेलकर राष्ट्रीय साधन की कितनी 
वर्बादी की जाती है, इसका अन्दाज आफ लगा सकते हे । इसके उदाहरण के 
लिए दूर जाने की जरूरत नही हूँ । पार्लमेट्री पद्धति को माननेवालो के 
लिए ब्रिटिश पार्कलामेंट एक उत्क्ृप्ट मिसाल हैं। पिछले दिनो इस्पात 
उद्योग के राष्ट्रीयकरण के मामले मे उसी इगलेड में क्या दशा हुई, यह 
जआाप सबको पता ही है । 

प्रइन--विनोवाजी कहते हें कि भूमि किसीकी सपत्ति नहीं है, वह 
इंदवर की हूँ । क्या ईश्वर आकर उसकी व्यवस्था करेगा ” आखिर भूमि का 
समाजीकरण आवश्यक हूँ । सर्वोदिय-सिद्धात के अनुसार इसका स्वरूप क्‍या 
होगा ? 

उत्तर--इसका जवाब तो विनोवाजी ने खद दिया हँ--भूमि का 
ग्रामीकरण होगा । लेकिन इस ग्रामीकरण शब्द से भी श्रम होने की सभावना 
है। पग्रामीकरण तीन तरह का हो सकता है 

१ सारी भूमि ग्राम-पचायत की हो, पचायत खेती करे, गाव के 
लोग उसपर मजदूरी करें। खेती मे जो वचत हो वह पचायत की आय हो 
जऔर उस जाय से पचायत ग्राम की भलराई और व्यवस्था का काम चलावे। 

२ सारी जमीन ग्राम पचायत की हो और सव लोग उसपर सहकारी 
खेती करे। परिवारों के चालू खर्च को चलाने के लिए लोग कुछ देनिक 
मजदूरी भी लेते रहें, लेकिन वचत श्रम के अनपात से आपस में वाट ले। 
गाव की व्यवस्था के लिए लोग व्यक्तिगत कर दें। 

३ जमीन सब पंचायत की हो । पचायत परिवारों की आवश्यकता 
तथा क्षमता के जनुपात से भूमि का वितरण करे और लोग मुख्यत व्यक्ति- 
गत खेती करें। सिंचाई आदि कुछ कामो के लिए आवश्यकता पडनेपर 
आशिक या पूर्णतया सहकारी पद्धति चलायें | पचायत कुछ जमीन साव॑ं- 
जनिक भूमि के रूप में रखे, जिसपर खेती श्रमदान-यज्ञ से हो और उसकी 
उपज से सार्वजनिक कार्य तथा ग्रामव्यवस्था चले । 

जेसा कि मेने पहले ही कहा है, सर्वोदय, सामाजिक व्यवस्था 
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कायम रखते हुए हरेक व्यक्ति का पूर्ण विकास चाहता है । इस उद्देश्य की 
सिद्धि में तीसरा तरीका ही उपयोगी सिद्ध होगा। 

प्रशन--भूमिदान-यज्ञ से भूमि का बटवारा हो जायगा, यह तो समझ 
में आता है, लेकिन आज जो बडे-बडे पृजीपतियो के पास सपत्ति पडी है 
उसका वंटवारा कंसे होगा और उसके लिए आप कौन-सा कार्यक्रम और 
आन्दोलन चलाना चाहते है । 

उत्तर--इसीके लिए तो विनोवबाजी ने सपत्ति-दान की वात शुरू 
की हूँ । कोई भी व्यावहारिक क्रातिकारी एक-एक करके कदम उठाता है। 
विनोवाजी ने पहले भूमिदान-यज्ञ आन्दोलन गरू किया । जब उन्हें मालूम 
हो गया कि भूमिदान-यज्ञ का पर जम गया तो सपत्तिदान की वात की और 
अब इस पर जोर भी देने लगे हे । यह सही हैं कि अभी आमदनी का ही 
छठा हिस्सा मागा जा रहा है, लेकिन विनोबाजी हमेशा कहते है कि उनकी 
यह माग पहली किस्त की माग है । उन्हीके शब्दों में कहे तो वे सपत्ति के 
जनन्‍्दर एक फच्चर ठोक देना चाहते हैं । क्रश आपको मूल पूजी का दान 
भी मागना होगा । 

दूसरी ओर वे भूमिदान-यज्ञ और केन्द्रित उद्योग बहिप्कार को 
सीताराम की तरह अभिन्न मानते है । भूमि-वितरण-आन्दोलन के तरीके में 
और सपत्ति-वितरण-आन्दोलन के तरीके में फर्क है। अगर किसी राजा से 
सारी जमीन मिल जाय तो उसे सहित कर उत्पादको में वाठा जा साफता 
है, लेकिन पूजीपति से अगर सारा-का-सारा कारखाना मिल जाय तो उसके 
टुक्डे करके वाटा नही जा सकता | इसलिए इस दिशा में दोह्या आन्दोलन 
चडठाना पडेगा । एक ओर से सपत्तिवान तथा पूजीपतियों से सपत्ति और 
पूजी वा दान मागना होगा और दूसरी ओर से केन्द्रित उद्योग के वहिएपार 
ओर प्रामोद्योग वे सगठन वा आन्दोडन चलाकर उद्योगों को विफेद्रित 
करना होगा । देश के विकेद्वित उद्योगीकरण के बाद लोगो के पास जो पूजी 
एवच्रित हुई है वह अनत्यादक होयर सत्म हो जायगी। सपत्तिदान-यज्ञ से 
एस प्रयार की पी के खत्म होने की प्रक्रिया से वेग आयेगा । 
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यह सही है कि कुछ ऐसे उद्योग रह जायगे, जिन्हें केन्द्रित ढ्ग मे ही 
चलाया जा सकता है। ऐसे उद्योग पूजी-निरपेक्ष नही हो सकेगे। ऐसे उद्योगों 
को प्रमिको की सहकारी समिति के हाथ में सौंपना होगा | सपत्ति-दान यज्ञ 
का आन्दोलन आगे बढनेपर आपको प्रा-का-पूरा कारखाना भी मिलेगा । 
और जैसे प्रा-का-पूरा गाव मिलनेपर उसकी व्यवस्था हम अपने आदर्ण के 
अनुसार चलाने की कोशिग करते हूँ उसी तरह प्ूरा-का-पूरा कारखाना 
मिलनेपर उसे सामूहिक रूप से श्रमिको द्वारा चलवाने का प्रयोग भी करेगे 
बौर क्रमश सारे अनिवाये केन्द्रित उद्योगो को श्रभिको के हाथ में सौंप देने 
का आन्दोलन चलायगे । ये सब कार्यक्रम सपत्तिदान-यन्न के अन्तर्गत हें । 
प्‌रानी घारणा के जनुभमार आप कह सकते हूँ कि ये सरकार के 
हाथ में क्यों न जाय । लेकिन जैसा कि मेने पहले भी कहा हे, अगर आपको 
शासनहीन समाज कायम करना हैं तो सारा कार्यक्रम उसी दिशा में होना 
चाहिए। हमको दड-शक्ति को क्षीण करने की वात सोचनी चाहिए, न कि 
उसे मजबूत करने की । वर्षो से देश के नेता शासन और न्याय-विभाग को 
अलग करने का जान्दोलन कर रहे हे । हम ऐसा क्यो चाहते हे ? इसलिए 
कि हमारी राय मे अगर शासन और न्याय एक ही हाथ मे रहेगा तो न्‍्याय- 
शक्ति को शानन के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जायेगा । इसी तरह अगर हम 
दमन का साधन बौर उत्पादन का साधन एक ही हाथ मे रखेगे तो उत्पादन 
को दमन के काम में लाकर दड-शक्ति अपनेको मजबृत वनाने की कोशिश 
करेंगी । यहीं कारण हैं कि हम अनिवायं केन्द्रित उद्योगो को भी सरकार 
के हाथ में न रखकर जनता द्वारा चालित स्व॒तन्त्र और सामूहिक सस्था के 
हाथ में सौंपना चाहने हैं । 
प्रशद--पश्चिमी औद्योगिक मुल्को में भी विकेंद्रीकरण की वात की 
जा रही है, तो उसमें और सर्वोदयी विकेद्रीकरण मे क्या फर्क है ? 
उत्तर--पश्चिम में जो विकेद्रीकरण की वात करते हे उसमे उत्पादन 
को पद्धति बदलने की वात नही हूँ । वे पूजीवादी पद्धति को वदल कर 
श्रमवादी पद्धति नहीं कायम करना चाहते। उनका बविकेंद्रीकरण भौगोलिक 
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है, यानी वबई में सारी कपडे की मिल न होकर जिन इलाको में रुई पैदा 
टोती हैं उन इ छलाको में जगह-जगह एक-एक मिल रखी जाय । 

एक दूसरे किस्म का विकेद्रीकरण जापान में चल रहा है। उसमे कुछ- 
कुछ कुटीर-उद्योग की बात भी है, लेकिन वह पूजी-निरपेक्ष स्वावलबी 
पद्धति नही ह्‌ । वह केन्द्रित पूजी सचालित दस्तकारी पद्धति है । 

प्रदत--लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में ग्रामोद्योगी विकेद्रीकरण कंसे 
चलेगा ” क्‍या आप विज्ञान को स्वावलबन की बलिवेदी पर चढाना 
चाहते हे ”? 

उत्तर--यह सवाल प्रायः सभी आधुनिक पढ़े-लिखे लोगो के दिमाग 
में आता ह। इसका कारण यह हूँ कि लोग विज्ञान का मतलब नही समझते । 
विज्ञान कोई एकागी वस्तु नही है, वह तो प्रकृति के सर्वागीण नियम के आधार 
पर बना हू । किन्तु लोगो ने शायद विज्ञान का मतलब सिर्फ यत्र-शास्त्र 
समझ लिया ह। विज्ञान केवल यत्र-शास्त्र नही हैं। राजनीतिशास्त्र, समाज- 
गास्त्र, अर्गास्त्र, मनोविज्ञान, शरीर-तत्व आदि सब विज्ञान के विभिन्न 
अग हैँ । जो चीज विज्ञान के सारे अगो का सामजस्य नही रख सकती वह 
अवज्ञानिक है । कोई यत्र यत्र-भास्त्र के अनुसार पूर्ण होनेपर भी यदि 
राजनैतिक, आथिक या मनोवैज्ञानिक सतुलन की रक्षा नही कर सकता तो 
वह लर्वज्ञानिक यत्र हैं और उसका इस्तेमाल विज्ञान के खिलाफ हैं। इसलिए 
हम उन यत्रों को अवैज्ञानिक मानकर त्याज्य कहते है जिनके प्रचलन से 
राजनंतिक तानायाहीं, आर्थिक बेकारी या अन्यान्य मनोवेज्ञानिक तथा 
ने तिक्र दोधो की सृष्टि होती है । एक छोटी-सी मिसाल लीजिए--साथ का 
वैज्ञानिक उद्देश्य स्वास्थ्य-रक्षा है । अगर किसी किस्म की आटा पीसने या 
तेंठ पेरने वी मशीन से निकले हुए जाटे या तेल का साथ-गुण घट जाता हैं, 
तो वह मझ्ीन भवे ही यत्र के हिसाब से वेज्ञानिक हो, लेकिन खाद्य-उत्पादनत 
वा जोजार के रूप में अवज्ञानिक समझी जायेगी। फिर यत्र-शास्त्र एप 
यान्त्र है, वाई मशीन-मात्र नहीं है । एक ही वज्ञानिक नियम से छोटा या 
बटा यतर वनता है। जगर मथीन छोटी हो तो छोगो की धारणा में जया 
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निक है और बडी हुई तो वैज्ञानिक हो जाती है । ऐसा सोचना ठीक उसी 
प्रकार है जैसे देहात के लोग, वेगन, कुम्हडा आदि के मामले मे, यदि चीज 
छोटी हो तो उसे देशी और बहुत वडी हो जाने पर विलायती कहते हे । 
आपको समझना चाहिए कि छोटी मणीन के आविष्कार मे वैज्ञानिक बुद्धि 
अधिक लगानी पडती है । 

दरअसल हम स्वावलवन की बलिवेदी पर विज्ञान को बलिदान 
नही करना चाहते, वल्कि आज की दुनिया मे वैज्ञानिक विकास के नाम पर 
विन्नान की जो हत्या चल रही है उसे रोकना चाहते हे । 

प्ररन--आपने जो बाते कही हैं वे सव ठीक हैँ, लेकिन वे सब दूर 
को बाते हे। अभी लोग अन्न विना तडप रहे हे--विदेश से अनाज मगाना 

पड रहा है । ऐसी हालत मे आपने भूमिदान छेडकर “अधिक अन्न उपजाओ' 

आन्दोलन को पीछे छोड दिया हैं । लोगो के अन्न के बिना मर जाने पर 
किसे लेकर शासनहीन और शोषणहीन समाज बनेगा ”? 

उत्तर--ऐसा लगता है कि आपने कृषि का काम नही किया हैं। अधिक 
अन्न स्टेशनो के पोस्टरो में नही पैदा होता, वह तो जमीन पर ही पैदा होगा । 
जिसने थोडी भी खेती की हूँ या कम-से-कम खेती का काम देखा है उसको 
मालम हूँ कि जो किसान अपने हाथ से खेती करते हे उनकी पैदावार उन 
किसानों से कही अधिक होती हैँ जो मजदूर द्वारा खेती करवाते हे । वह 
भूमिहीन मजदूर जो दूसरे के खेत में काम करता हैं जब अपना खेत जोतेगा 
तो उसमे स्वभावत अधिक पेंदा होगा। भूमिदान यज्ञ का उद्देश्य जमीन 
की पैदावार उसीको देना है, जो उसपर श्रम करता हैं । इससे पैदावार 
वढेगी या नही, यह आप खुद सोच सकते है । 

प्रशन--भूमिदान-यज्ञ से भूमिहीनो को जमीन मिल जानेपर जो 
जमीन भूमिवानो के पास रह जायेगी उसके लिए मजद्र की तगी होगी । तो 
इससे उत्पादन में कमी तो होगी ही न ? 

उत्तर--आखिर वही मजदूर सारी जमीन आज जोतता है न ? उसमें 
से थोडोसी अगर मजदूर की मिल्कियत मे चली जायेगी तो जो शक्ति अवतक 
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गाव की सारी जमीन जोतती थी वह दान द्वारा प्राप्त थोडी-सी जमीन में 
ग्वप जायेगी, यह हिसाव आपने कंसे मान लिया ? फिर आप ही छोग यह भी 
कहते है कि देश में बेकारी है । इसके अलावा तथ्य यह हैँ कि भूमिदान-यज्ञ 
से देश में जो मानसिक काति हो रही हैं और जिसके नतीजे से लछोग 
यह वात समझ रहे हे कि सबको श्रम करना ही है, वह क्राति भूमि- 
वानो को भी जमीन पर श्रम करने के लिए प्रेरित करेगी । जो लोग अवतक 
केवल मजदूर पर भरोसा करते थे वे जब थोडा-बोडा भी जमीन पर 
खुद काम करने लगेगे तो उनके हिस्से की जमीन की भी पैदावार बढ़ेगी । 
मालिक के साथ काम करते देख मजदूर भी अधिक उत्साह से काम करेगा। 
तब मजदूर मजदूर वनकर नही, सहकारी बनकर मदद करेगा । 
इत--अवतक आपने सर्वोदिय-विचार-क्राति की वात की, लेकिन 
दडनिरपेक्ष तथा पूजी-निरपेक्ष ममाज की रचना किस तरह में सिद्ध 
होगी ? उसके किसी व्यवस्थित कार्यक्रम के विना हम कार्यकर्त्ता क्या करे ? 
उत्तर--फार्यक्रम तो आन्दोलन के सिलसिले मे परिस्थिति के अनुसार 
सूसता रहेगा । आज उसका कोई कार्यक्रम नहीं वत सकता । मुख्य 
आवश्यकता यह हैं कि कार्यकर्ताओं का लक्ष्य स्थिर हो और दृष्टि स्पष्ट 
हो, फिर कार्यक्रम निकलता जायेगा । विनोबाजी खुद ही एक के बाद 
दूसरा कार्यक्रम देश के सामने रस रहे है। फिर भी आपके समझने के 
लिए में एक सामान्य दिशा-निर्देश कर देता हु । भूमिदान-्यज्ञ के 
बाय में आपने आन्दोठन का पहणा कदम उठा छिया हैं । साथ-साथ 
केन्द्रित उद्योग-बहिप्कार तथा सपत्ति-दान-यज्ञ का कार्यक्रम भी आपके 
सामने है। मान छीजिये, आप किसी थाने के कार्यकर्ता है। पहले आप 
द्विचार-प्रचार के साथ-साथ भूमिदान मांगेगे । जब देसेगे कि कुछ 
जमीन मिट गर्ट हैं तव आप जमीन पर जाकर उसका अब्ययन करेगे। उसमे 
कुछपचती होगी, कुछ ऐसी जमीन होगी जिसमे पानी की व्यवस्था करनी हैँ, 
कुठ गसी भी जमीन होगी जा झगटे की है, अर्थात्‌ अविराश जमीन पर 
कुउ-त-कुएठ समस्या है। इन समस्या के समाघान मे आपका गाव के लोगा 
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को सगठित करना होगा । इस सगठन के रूप में आप ग्रामराज्य स्थापना 
के लिए क्रातिकारी इकाई की नीव डाल देगे । 
शुर-शुरू मे अच्छा यह होगा कि आप श्रमदान-यज्ञ का कार्यक्रम 
चलावे । इसमे आप गाव की सब श्रेणियो को शामिल कर सकेंगे। श्रम- 
दान यज्ञ द्वारा पडढती जमीन तोडना, तालाब खोदना, ज्ञाधघ बाधना आदि 
कार्यक्रम हाथ में ले सकते है । जो लोग श्रम-दात में साथ काम करेगे उनमे 
विचार-क्राति फैलेगी । आप भी वातचीत मे अपनी सारी योजना बतायेगे । 
धीरे-धीरे जो लोग नियम रूप से समय देनेवाले हूँ उनकी एक श्रमदान-यन् 
समिति वन जायेगी और जैसे-जैसे इस समिति का काम ठोस होता जायेगा 
वैसे-वैसे केन्द्रित उद्योगो के वहिप्कार का सकल्प-पत्र भरवाना, ग्रामोद्योग 
का सगठन और प्रौढ शिक्षा आदि कार्यक्रम हाथ में लिया जा सकेगा । 
इस प्रकार श्रमदान यज्ञ से शुरू करके आप स्थानीय नेतृत्व तथा प्रेरणा 
पैदा करके एक सगठन खडा करेगे। फिर वही सगठन ऋ्रमश पूजी तथा दड- 
निरपेक्ष समाज कायम करने की दिशा में निश्चित आन्दोलन चलायेगा। 
इसका स्वरूप सामान्यत निम्न प्रकार का होगा -- 

१ पूजी-निरपेक्ष समाज--सवसे पहले अन्न-वस्त्र-वहिप्कार आन्दोलन 
के लिए समिति के सदस्य वहिप्कार के सकल्प-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे । 
फिर गाव के लोगो को समझाकर दूसरो से भी ऐसा सकल्प-पत्र भरवायगे । 
उसके लिए जुलूस, सभा आदि का आयोजन भी करना होगा । समय-समय 
पर गाव के लोगों की चर्चा-मडली चलानी' होंगी । जैसे-जैसे जन-मानस 
तेयार होगा और सगठन-शक्ति बढेगी, केन्द्रित उद्योग से उत्पादित अन्न- 
वस्त्र की चीजो की विक्री पर पिकेटिंय करना होगा | एक वाक्य मे ग्रामो- 
द्योग का सगठन तथा केन्द्रित उद्योग-वहिष्कार से गाव को अपनी आवश्यक- 
ताओ को पूर्ति के लिए स्वावलवी बनाना होगा ताकि पजीवाद के नागपाश 
से वे वाहर निकल सके । 

२ दड-निरपेक्ष समाज--आर्थिक आन्दोलन मे काफी प्रगति होने 
का मतलरूव है गाव के सगठन का मजबूत वनना । फिर वह सगठन राज- 
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न॑ तिक आन्दोलन का काम भी करेंगा | राजनैतिक आन्दोलन का मतलब 
आप जो समझते हू, वह नहीं हैँ अर्थात्‌ गाव का वह संगठन दूसरो के हाथ 
से दड छीनकर अपने हाथ में लेने की कोशिश नही करेगा, ब्रल्कि समाज से 
दड़ की आवश्यकता के खत्म करने का आन्दोलन करेगा | इसके छिए ग्राम 
समिति को सरकाए़ हारा सचालित महकमो की सची बनानी पड़ेगी और 
उसमे से कुछ व्यवस्था छाटकर उसको चलाने की जिम्मेदारी ममिति को मारे 
गाब के सहयोग से अपने ऊपर लेनी होगी। ऐसी समितियों का सगठन आप 
थाने भर में करें । जब ऐसी समितियों का सगठन काफी गावों में हो जाय 
और वे उत्पादन तथा व्यवस्था चलाने की गक्ति हासिल कर ले तो जैसे आप 
भूमिपतियों से भूमिदान और सपत्तिवालों से सपत्तिदान मागते है उसी तरह 
से सत्ताधारी से सत्ता का दान मागेगे। ग्राम-समितिया सरकार से कहेगी 
कि आपके अमुकं-अमुक विभाग की जिम्मेदारी हम सहकार के आधार पर 
स्वावलवी व्यवस्था से चला लेगे। आप इसकी जिम्मेदारी हम पर सींग दें 
और उसके लिए आप अपना इन्तजाम दस दइलाऊे से उठा ले । आपगी इतनी 
जिम्मेदारी कम होने के कारण, उस मद में जिस अनुपात से सर्च होता हैं 
उतना कर उस इलाके से घटा दे । स्वभावत एस लछोक-युग में सरकार यसे 
मानेगी। लेकिन अगर सरकार की प्रकृति सर्वाधिकारवादी हुई तो बट रसे 
नहीं मानेगी। वह एन जिम्मेदारियों के बहाने जनता पर निरन्तर हावी रहना 
द्राहंगी। वेसी हाठत में जनता को यह कहने का हक होगा कि चुक्ि अब हम 
जापनी मक से वालों की आवच्यकता नहीं रही, इा5िए उस सेवा के लिए 
टम जबलत जो मेहनताना देते रह वह अब नहीं देंगे, यानी वे उस जनुपाव 
में दक्स दे ने से इन्‍्यार वरेगे 

टन प्रवार वा आन्दोलत देशव्यापी होनेपर कोई भी सत्ताथारी 
जपनी सचा हो जबदंस्ती जनता पर नहीं छाद सकता । छेकिन मो विश्वास 
है, ऐया छान्दोटन चाटाने छायक संगठन गाव-्गात्र में बन णाने पर वर्यदी 

एडाटन नह पह्रचनते वी थावब्ययता ही नहीं होगी । इसे पहले ही मरा 

मे थो तातावरण पैदा होगा उससे देश के विधान मे परिय्ता हो जायगा । 
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प्रप्य--- इस पकार का रचनात्मक काम तो गावों में तीस साल से 
चल रहा है। चरखा संघ, गामोद्योग सघ आदि मस्थाएं भी काफी दिनो से 
काम कर रही है, लेकिन आप जो वात कह रहे है उसका दर्शन तो कही 
नही हो रहा है, फिर इस तरह समस्या का हल कसे होगा ” 
उत्तर--अबतक हम जो काम करते आये हे उसमें ऋतिकारी दृष्टि 
नही रही है । शुरू मे हमने आजादी की लडाई के लिए जनता को तेयार करने 
के उद्देग्य से जन-सपर्क साधने के एक जरिये के रूप मे इसे चलाया। फिर 
गरीबो को कुछ राहत पहुचाने की दृष्टि से काम किया । 
राहत की दुष्टि और कातिकारी दृष्टि का फर्क आपको समझ लेना 
चाहिए। एक उदाहरण मे यह वात स्पष्ट हो जायेगी । अगर आप कही 
मिट्टी का एक टीला वनाते हे तो किसी जगह गड्ढ[ करना पडता हे । फिर 
गड्ढे में पानी आदि सडने पर उसे पाटने की बात सूझती हूँ । लेकिन साथ 
ही टीले को भी रखना चाहते हे । ऐसी हालत में टीले में से थोडी-थोडी 
मिट॒टी निकाल कर अगर गड्ढे पर डाल दें तो गड़डा भरता नही और फिर 
जल्दी ही बदबू होने लगती हैं। गड़्ढा तो तभी पट सकता है जव पूरा 
टीला उसमे डाल दिया जाय । के 
उसी तरह आप बवई, कलकत्ता आदि बडे-बडे शहरों में सपत्ति के जो 
ऊँचे टीले दंख रहे हे वे देहातो मे गड़डे करके वने हे । हम कुछ परोपकारी 
वृत्ति वाले लोग जब देहाती जनो की तकलीफ देखते हे तो उसे द्र करने की 
सोचते है । इसके लिए हम कलकत्ता, बवई के टीलो से दो-चार हजार या 
_एकाघ लाख की सपत्ति माग कर ले आते है । फिर, खादी, ग्रामोद्योग आदि 
कार्यक्रम चलाकर उन्ही श्रीमानो के हाथ में वेचकर देहाती-जनो में से 
शोपित सपत्ति का एक अति अल्प टुकडा उन्हें वापस दिलाने की कोशिश 
करते हें। इससे दो-चार-दस व्यक्ति को भले ही कुछ राहत मिल जाय, लेकिन 
नमस्या का हल नही होता । समस्या का हल तो पूर्ण वहिप्कार कर देहातो के 
धोषण का रास्ता वद करने से ही होगा। यानी अब हमें राहत के काम से 
सतोप न मानकर क्रातिकारी दृष्टि से काम करना होगा । 
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यहा पर फिर साध्य और सावन की बात आती हैं। ऋतिकारी का अपना 
जीवन ही उसके लिए साधन होता हैं। इसलिए अगर काति करनी हैं तो आप- 
को अपनी जिन्दगी में भी क्राति करनी होगी | अबतक हम लोग अपने जीवन 
में क्रति न करके त्याग करते रहे | इस प्रकार, त्याग और क्राति में क्या फर्क 
हैं, यह समझ लेना चाहिए | लोक-सेवा के लिए जीवन का स्तर कुछ नीचे 
उतार लेने में त्याग अवध्य होता है, लेकिन काति नहीं होती। क्रा।ते 
तो जीवन का तजं बदलने में होती हैँ । इसे और स्पप्ट करू । एक अध्यापक 
५००) वेतन पर काम कर रहे हे । वे नीकरी छोडकर १०० ) पर काम करने 
लगे तो उन्होंने त्याग किया | ऐसा करने में उन्होने अपने हाथ से कुछ पैदा 
नहीं किया। वे अवुत्पादक उपभोक्ता ही रहे, केवल गरीब्री को स्वीकार 
किया लेकिन अगर वे १५० ) भी ले और उसमे से २५) यह सोच कर अपनी 
मेहनत से पैदा करने छगे कि क्रमण शरीरभश्रम द्वारा उत्पादन करके ही 
गुजारा करेगे तो अपने को मजदूर बनाने की दिशा में उन्होंने सक्रिय कदम 
उठा जिया, अर्थात्‌ उन्होने अपने जीवन में वर्ग-परिवर्तन की क्राति शुरू की । 
इस तरह क्राति करने में त्याग आ ही जाता है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं 
है फि त्याग में क्राति ही हो। “ 

अवतया हम लोग जो काम करते रहे, उसमे हमारी यह दृष्टि नहीं 
रही । आज विनोबाजी साम्ययोग का सिद्धात बताने में हमे यह नई दृष्टि 
दे रहे है । अगर आप लोग इसी दृष्टि से काम करेगे तो मेरे कहने के मुताबिक 
तनेतीजा अवच्य निकरेगा । 

प्रइद--भापने पार्लामेटरी पद्धति को हिसा का ही रूप माना है, ठेफित 
वर्तमान जनतत में उसके स्थान पर आप कौनसी पद्धति सुझावे है, जो पक्षातीत 
होकर भी सव्यवस्था बनाये रख सके और पूर्ण रूप से अहिंसक भी हो ” 

उत्ता---पबतक पूर्ण रूप से राज्यसस्था विद्यमान है और वह कंद्रित भी 
है, तवतक पार्डामेटरी पद्दति तो चलेगी, लेकिन मैने जैसा कहा है, स्वावलयी 
समात में भी राज्य का दुछ थवशेप रह जाता है, अर्थात्‌ आपके प्रदन के 
शनाएर राय-सस्वा का कुछ-न-वुछ अवशेप रह ही जायगा। उसकी पद्धति 


प्रशनोत्तर ० 


कौनसी होगी, यही प्रश्न है। वह पद्धति पार्लमेटरी पद्धति न होकर पचायत- 
पद्धति होगी | जैसाकि मेने पहले भी बताया है, उस पद्धति के विधान केन्द्र 
से न बनकर समाज की मूल इकाई, यानी गाव से बनेगे। ग्राम विधान सभा 
निर्णय करेगी कि सामाजिक जिम्मेदारी के कितने हिस्से वे खुद अपनी 
पचायत हारा चला लेगी। फिर जितना वचेगा, उसे वह जिला विधान सभा 
को अपने एक प्रतिनिधि के साथ भेजेगी। इस प्रकार नीज्े से जिम्मेदारी 
सम्हालते हुए बचत को जिम्मेदारी ऊपर जायगी और अन्त में जो कुछ 
थोडा बचेगा, वह राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय पचायत के जिम्मे रहेगा | ऐसी 

व्यवस्था स्वभावत् पार्टीगत न होकर व्यक्तिगत रूप से होगी । इस तरह 
अवशिप्ट राज्य, अवशिष्ट दड के रूप में रहेगा । लेकिन वह पार्टी-सचालित 
पार्लामेटरी सस्था न होकर पार्टी-हीन पचायत्‌-परम्परा का स्वरूप होगा । 
जब प्रत्येक प्राम अपना अलग-अलग प्रतिनिधि 'ऊपर भेजता जायगा, तब 
क्रमश' सर्वोच्च पचायत बनेगी, तो उसमे पार्टी-टिकट पर चुनाव की गुजाइद 
नही रहेगी। तो फिर जितने लोग यहा पहुचेंगे, वे सव स्व॒तन्त्र सज्जन व्यक्ति 
होगें--किसी पार्टी के नही । 
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